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समर्थ के पूर्व का महाराष्ट्र 


समर्थ रामदास का कालखंड महाराष्ट्र में मुस्लिम आतंक से प्रभावित हिंदुओं 
के लिये गुलाम-सा जीवन जीने का काल था। समर्थ का जन्म ईसा की सत्रहवीं 
शताब्दी में हुआ था। मुस्लिम शासन के पूर्व महाराष्ट्र में यादववंशीय राजाओं का 
शासन था। उनको राजधानी देवगिरि थी जो एक वैभव-सम्पन्न नगर था। उसकी 
सम्पन्नता को देखकर अलाउद्दीन के मुंह में पानी भर आया। उसने ग्वालियर के 
निकट चन्देरी राज्य पर आक्रमण करने के बहाने प्रस्थान कर देवगिरि पर आक्रमण 
कर दिया। मार्ग में उसने यह प्रचारित करा दिया कि वह दक्षिण भारत के राजा 
महेन्द्री नरेश के यहाँ प्रशासकीय सेवा में रहने के लिए जा रहा है। मार्ग में देवगिरि 
के वीर सामंत कान्हा ने अलाउद्दीन को रोकने का असफल प्रयास किया। देवगिरि 
के राजा रामचन्द्र राव ने दुर्ग में सेना एकत्रित कर दुर्ग के द्वार बंद करवा दिये। 
अलाउद्दीन ने नगर में प्रवेश कर ब्राह्मणों और समृद्ध व्यक्तियों को बन्दी बना लिया 
और फिर नगर को बेतहाशा लूटा। अंततः रामचन्द्र राव को अलाउद्दीन से संधि 
करनी पड़ी जिसके तहत अलाउद्दीन ने बंधक लोगों को छुड़ाने के बदले रामचन्द्र 
राव से एकमुश्त रकम माँगी। यदि देवगिरि के अधिकारी रामचन्द्र राव को 
अलाउद्दीन की सेना के बारे में सही जानकारी दे पाते तो बात कुछ और ही होती। 

भारत में इस्लाम का आक्रमण बारहवीं सदी से प्रारंभ हुआ किन्तु महाराष्ट्र 
तथा दक्षिण भारत चौदहवीं शताब्दी तक इससे बचा रहा। 

तेरहवीं शताब्दी के अंत तक यह राज्य पहले पाँच टुकड़ों में बँटा। अन्त तक 
उसके केवल तीन ही टुकड़े शेष रह गये-अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा। 
औरंगजेब के आते-आते ये तीनों राज्य मुगल साम्राज्य का अंग बन गये। मुसलमान 
शासक आपस में' सदा लड़ते-झगड़ते रहते थे लेकिन उनका एकजुट होकर 
मुकाबला करने का हौसला किसी भी हिंदू राजा में नहीं था। विडम्बना तो यह थी 
कि मुस्लिम शासकों के दरबार में चतुर हिंदू सरदार थे जो अपने मालिक के लिए 
प्राण न्योछावर कर सकते थे किन्तु उनकी नियति शायद यही रही कि वे आजीवन 
दास बने रहें। 

प्रसिद्ध चीनी यात्री हुयेन सांग इस देश में लगभग सोलह वर्षों तक भ्रमण 
करता रहा (शक संवत्‌ 55 से 567) लेकिन तब तक इस देश में विदेशी आक्रमणों 
का सिलसिला नहीं शुरू हुआ था। देश के विभिन्न हिस्सों में राजपूत घरानों का 
शासन था। वे परस्पर लड़ते-झगड़ते रहते थे लेकिन बाहर से किसी आक्रामक ने 
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2 समर्थ रामदास 


हमारी धरती पर पैर नहीं पसारे थे। देश में आये दिन राजपरिवारों में उथल-पुथल 
हुआ करती थी लेकिन इससे देश और धर्म पर कोई आँच नहीं आती थी। बुद्ध धर्म 
की भी स्थापना हुई लेकिन वह भी हमारे धर्म की ही एक शाखा थी और उसे हमने 
कभी अपने से अलग नहीं माना। लेकिन अगली शताब्दी के उदय के साथ स्थिति 
बदलती गयी। महाराष्ट्र से दूर सिंध प्रांत में ई० सन्‌ 772 के आसपास बगदाद के 
वालिद नामक खलीफा के आदेश से तथा ईरान के सूबेदार की सहायता से मुहम्मद 
कासिम ने अपने कदम रखे, जगह-जगह हजारों पुरुषो का सरेआम कत्लेआम किया 
या उन्हें जबर्दस्ती मुसलमान बनाया, हजारों कुलीन स्त्रियों को दासी बनाकर ईरान 
भेजा। अनेक सुन्दर मन्दिरों को उध्वस्त किया और उनके स्थान पर मस्िदें 
बनवायीं। मंदिरों से अनगिनत सम्पत्ति लूटी। सिंध प्रदेश उन दिनों एक ब्राह्मण 
शासक के अधीन था। इस प्रकार उस ब्राह्मण परिवार का सर्वनाश हुआ और वहाँ 
पहली बार इस्लाम धर्म का बीज बोया गया | 

इसके बाद ढाई सौ वर्षों का एक लम्बा अंतराल रहा। पंजाब तथा पश्चिम के 
निकटवर्ती राष्ट्रों अर्थात्‌ अफगानिस्तान, ईरान और तुर्किस्तान में उन दिनों जो 
उथल-पुथल हो रही थी और जिस भावी संकट की खिचड़ी पक रही थी उसकी 
दाहकता से हमारा देश अधिक समय तक बचा रह पायेगा ऐसा नहीं लग रहा था। 
उस संकट का आभास पंजाब के तत्कालीन राजा जयपाल को हो चुका था। गज़नी 
के सवक्तगिन ने पंजाब पर हमला बोल दिया। उसका मुकाबला करने के लिए 
जयपाल ने उत्तर के हिंदू राजाओं को एकजुट करने का प्रयत्न किया। लेकिन इससे 
कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी हार हुई और सवक्तगिन लूटपाट और कत्लेआम 
करता हुआ सिंधु नदी तक आ धमका। उन दिनों मुसलमानों के जो बाहरी आक्रमण 
हुए उनका उद्देश्य इस देश पर आधिपत्य जमाना नहीं बल्कि लूटपाट और धर्मप्रसार 
था। मूलरूप से वे सब लुटेरे थे और इसी कला में दक्ष थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए महमूद ने ई० सन्‌ 2007 से 2027 के बीच के सत्ताईस वर्षों के कालखण्ड में 
हिन्दुस्तान पर सत्रह बार आक्रमण किया। एक बार के हमले में वह नगरकोट के 
मन्दिर से अनगिनत संपत्ति लूट कर ले गया, दूसरे आक्रमण में वह थानेश्वर से 
असंख्य हिंदू स्त्रियों और पुरुषों को बंदी बनाकर ले गया, एक अन्य आक्रमण में 
उसने मथुरा लूटी, वहाँ के मन्दिरों को भ्रष्ट किया, मूर्तियाँ तोड़ीं, घरों में आग लगा 
दी और अनेक लोगों को गुलाम बनाया। सबसे हृदयविदारक आक्रमण तो गुजरात 
के सोमनाथ मन्द्र पर हुआ। ये सारे आक्रमण और अत्याचार महमूद की उसी 
मंजिल के पड़ाव थे। 

मुगल शासक तैमूर अपनी नृशंसता को स्वयं स्वीकार करते हुए लिखता है-- 
* हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य हिंदुओं को मुसलमानी धर्म की दीक्षा 
देकर अश्रद्धा तथा अनेक देवताओं को मानने की प्रवृत्ति को हिन्दुस्तान स्तान से भगाना है 
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तथा मंदिर गिरा कर तथा मूर्तियों को तोड़कर स्वयं गाज़ी बनने का मेरा इरादा है।”' 
वह आगे कहता है--“'इस्लाम की तलवार नास्तिकों के खून में नहायी, अनेक वर्षों 
से किले में इकट्ठा किया हुआ अनाज तथा लूटी हुई संपत्ति मेरे सिपाहियों को मिली, 
उन्होंने नास्तिकों के मकान ध्वस्त कर उन्हें राख में मिला दिया और किला जमींदोज 
कर दिया।'"' | 

तैमूर की विरासत बाद के मुस्लिम शासकों में भी कायम थी। अपनी 
न्यायप्रियता के लिए मशहूर बादशाह जहाँगीर के बारे में Shah Fath-I Kangru 
का लेखक लिखता है-- 

ईश्वर को प्रेरणा से बादशाह के मन में अक्सर यह विचार आता कि सारे 

विद्रोहियों को धूल में मिला दिया जाय, सारे नास्तिकों का विनाश किया जाय और 
उनके मन्दिरं को जमींदोज़ कर दिया जाय। उसने अपनी सारी शक्ति मुसलमानी धर्म 
के प्रचार में खर्च की तथा ईश्वर की कृपा और अपनी तलवार की मदद से उसने 
अपने राज्य का विस्तार किया और मुहंमद के धर्म की गरिमा बचायी i? 

बर्नियर ने मुसलमानी आचार को शस्त्रों की सहायता से स्थापित तथा पाशवी 
शक्ति के बल पर मानव जाति पर लादा हुआ एक अनिष्ट और हानिकारक प्रकार 
बताया है। 

मुस्लिम शासकों की चाकरी करने वाले हिंदू सरदार अपनी आँखों के सामने 
सब कुछ देख रहे थे लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर सकते थे। औरों की क्या बात 
करें शाहजी भोंसले अहमदनगर के निजाम के सेनापति ही नहीं बल्कि कर्ताधर्ता 
थे। फिर भी उनके चचेरे भाई खेळोजी भोंसले की पत्नी को उन्मत्त-मुसलमान 
सरदार उठाकर ले गये। 

अलाउद्दीन स्वयं एक बर्बर और निरंकुश तानाशाह था। उसकी सारी शक्ति 
सेना में केन्द्रित थी। अपनी इच्छा को वह सर्वोपरि मानता था और उसका उल्लंघन 
करने वाले को कड़ा से कड़ा दंड देता था। वह धर्मपरायण था किन्तु विधर्मी होने के 
कारण हिंदुओं को अपना दुश्मन समझता था। उनसे जजिया कर वसूल करता था। 
हिंदुओं के कल्याण की बात तो दूर, उसने उन्हें कंगाल बना दिया। अलाउद्दीन 
खिलजी के आक्रमणों के साथ ही दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचारक भी आ धमके 
और उन्होंने खुलदाबाद को अपने प्रचार-साधन का केन्द्र बनाया। 

तत्कालीन हिंदू राजाओं में एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग की भावना 
का नितांत अभाव था। उनमें आपस में फूट और वैमनस्य की भावना थी। इसके 
विपरीत तुर्क और खिलजियों में शक्ति-सम्पन्नता थी और वे कुशल व्यवस्थापक 
थे। राजपूत सामन्तों में विश्‍वासघात की प्रवृत्ति थी। उत्तर में महाराणा प्रताप ने मुगल 


१. श्री समर्थावताद श्री शंकर श्रीकृष्णदेव, qo 27 
2. वही Yo 27-28 
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साम्राज्य से टक्कर लेने का प्रयास किया था लेकिन वह पूर्ण रूप से सफल नहीं 
हुआ। मुस्लिम शासक मुहंमद पैगंबर की आज्ञा को शिरोधार्य मानते थे जिसके तहत 
उन्हे विश्व में इस्लाम का प्रचार करने को कहा गया था | 

अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात्‌ उसके सरदारों ने बहमनी राज्य की स्थापना 
की। दक्षिण में यादवों के पतन के बाद ईसा को चौदहवीं शताब्दी में एक-दो 
सदियों के लिए विजयनगर के हिंदू साम्राज्य का उदय हुआ था किन्तु बहमनी 
साम्राज्य से निर्मित बादशाहियाँ जो परस्पर लड़ती-झगड़ती रहती थीं, वे परस्पर 
एकजुट होकर विजयनगर के तत्कालीन राजा पर टूट पड़ीं और उन्होंने सन्‌ 565 
Xo में तालिकोट की लड़ाई में उसे पराजित किया और उस विशाल राज्य को 
आपस में बाँट feni 

साम्राज्य बदलते गये लेकिन संस्कृति नहीं बदली। स्त्री को केवल एक वस्तु, 
उपभोग की वस्तु ही समझा जाता रहा। बहमनी राज्य के आठवें राजा फेरोजशाह ने 
जब विजयनगर के राजा को पराजित किया तो उसके साथ जो संधि हुई उसकी शर्ते 
इस प्रकार थीं- 

“राजा अपनी बेटी उसे देगा तथा साथ में दस लाख होन, पाँच मन मोती, 
पचास चुनिंदा हाथियों के साथ दो हजार पुरुष और स्त्रियाँ होंगी जिनमें नाचने: गाने 
वाले तथा वाद्य बजाने वाले लोग शामिल होंगे |!" 

राजा को यह शर्त माननी पड़ी। फेरिस्ता का अनुवादक और संपादक अपनी 
टिप्पणी के साथ लिखता है, “अपनी बेटियाँ मुसलमानों को देने से होने वाली 
मानहानि हिंदू राजाओं को सहनी पड़ती थी। इससे निकृष्ट अवस्था और क्या हो 
सकती थी ?!” 

मुसलमान शासकों की यही नीति थी कि हिंदुओं को इतना झुकाओ कि वह 
ऊपर उठकर देखने की जुर्रत न कर सकें। इस प्रकार विधर्मियों के शासन में जुल्म 
का सामना करने को सामर्थ्य किसी में नहीं रही। यहाँ तक कि रामदास से पूर्व के 
संतों ने भी जीवन की निःसारता पर ही बल दिया | 

देश की स्थिति का आकलन करने के लिए समर्थ ने देश का भ्रमण किया, 
उसमें उन्होंने कुछ तो स्वयं देखा और कुछ के बारे में लोगों से सुना। उस पर उनकी 
जो प्रतिक्रिया हुई उसे उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया है-- 

म्लेंच्छ दुर्जन SESI 
बहुता दिसाँचे माजलें बंड॥ 

इसमें म्लेच्छों को दुर्जन तथा उदंड कहा गया है और प्रशासन द्वारा अनेक दिनों 
से चलाये जा रहे जनता के उत्पीड़न को बंड (विद्रोह) कहा गया है। आमतौर पर 


Na श्री शंकर श्रीकृष्णदेव, Yo 72 
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जब प्रजा राजा के खिलाफ विद्रोह करती है तो उसे बंड (विद्रोह) कहते हैं किन्तु यह 
उत्पीड़न पूरी प्रजा का होने के कारण समर्थ ने इसे बंड कहा है। इसके चार अंग थे-- 

(0) लूटपाट, (2) स्त्रियों का अपहरण तथा उन्हें भ्रष्ट करना और 
जनानखाने में du देना, (3) मन्दिरों को भ्रष्ट करना तथा मूर्तियों को भंग करना 
और उन्हें पैरों तले रौंद कर उनका अपमान करना, (4) जबर्दस्ती लोगों का धर्म 
भ्रष्ट करना। 

समर्थ देववादी नहीं अपितु प्रयत्नवादी थे। ईश्वर की असीम इच्छा और 
उनके सौभाग्य से उनके काल में शिवाजी जैसे श्रीमान योगी का प्रादुर्भाव हुआ। 
रामदास संत होते हुए भी उनकी आत्मा में राजनीति रची-बसी थी। वे आध्यात्मिक 
होते हुए भी व्यवहारवादी थे। शिवाजी राजा होते हुए भी आत्मा से योगी थे। यह 
उनका अहोभाग्य था कि उन्होंने प्रारंभ से ही मुगलों की नौकरी नहीं को और अपना 
स्वतंत्र राज्य चलाया और उसका विस्तार किया। 

देश तो पराधीन था ही, सामाजिक दृष्टि से भी वह जातियों और समुदायों में 
बॅटा हुआ था। इनमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे । बहुत कम ही ब्राह्मण ऐसे थे जो 
ब्राह्मण- कर्म का निर्वाह करते थे। अधिकांश ब्राह्मण मुस्लिम शासकों के चाकर थे। 

स्त्रियों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय थी। उनका अपना सामाजिक 
अस्तित्व नहीं था । उनके पति और पिता उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते थे और शत्रु का 
हमला होने पर उनकी दुर्दशा देखने के भय से उनका अस्तित्व ही समाप्त कर देते 
थे। प्रकृति भी बदला लेने में पीछे नहीं थी। कभी अनावृष्टि से तो कभी अतिवृष्टि 
से फसल नष्ट हो जाती थी और जब फसल अच्छी होती तो सैनिक उसे लूट कर 
अपने घर ले जाते थे। 
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संतों का योगदान 


मध्ययुग से आज के आधुनिक युग तक आते-आते हमारे देश में ही नहीं 
अपितु पश्चिमी देशों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। प्राय: सभी देशों में मध्ययुगीन 
समाज रूढ़िवादी, स्थैतिक तथा धर्म-परायण था। फिर भी यूरोप में वहाँ की 
परिस्थितियों के कारण दर्शनशास्त्र तथा राज्यशास्त्र का कम या अधिक मात्रा में ही 
क्यों न हो लेकिन विकास हो सका। वहाँ के विचारकों के मन में बाइबिल की ही 
तरह अरस्तू के विचारों का भी प्रभाव था। “हिन्दुस्तान में अठारहवीं शताब्दी के अंत 
तक शिक्षा, साहित्य, दर्शन, विधि, नीति आदि के क्षेत्र में धर्म की ही प्रधानता थी। 
धर्म और संस्कृति पर्यायवाची माने जाते थे। अत: उस काल में जो धर्म के प्रवक्ता 
हुए उन्होंने सांस्कृतिक मूल्यों का भी पोषण किया। शंकर, रामानुज सरीखे सत्य 
मीमांसक, मेधातिथि-विज्ञानेश्वर जैसे धर्मशास्त्र के विद्वान्‌ तथा ज्ञानेश्‍वर, तुकाराम 
आदि संत, इस त्रिवर्ग का हमारे सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।!' 

मराठी के प्रसिद्ध लेखक एवं समीक्षक Tio बा० सरदार के अनुसार महाराष्ट्र में 
संत-परम्परा का उदय ईसा के बाद तेरहवीं शताब्दी में हुआ और यह परम्परा सत्रहवीं 
शताब्दी के अंत तक अबाधगति से चलती रही। इस अवधि में जैन, नाथ, महानुभाव, 
वारकरी, दत्त तथा रामदासी संग्रदायों ने महाराष्ट्र को अपनी कर्मभूमि स्वीकार किया। 

ज्ञानेश्वर, एकनाथ आदि संतों ने वैदिक तथा अवैदिक दोनों ही पंथों के 
अनुभवों को ध्यान में रखा और उनका यथोचित उपयोग किया। सनातनी शास्त्री, 
पंडितों ने आने वाले समय की पगध्वनि नहीं सुनी और वे रूढ़िवादिता की बंद 
चहारदीवारी में ही दुबके पड़े रहे। उस विचारशैली में उदासीनता की ही प्रमुखता 
रही। इसके ठीक विपरीत अवैदिक पंथों के विद्रोही तेवर में विवेक की अपेक्षा 
आक्रामकता का ही भाग अधिक था। ''संतों को अंधशक्ति तथा रूढिदास्य अपेक्षित 
नहीं था लेकिन रूढ़ियों का उच्चाटन करते समय कहीं सामाजिक जीवन की निरंतरता 
भंग न हो और परंपरा का सत्त्वांश नष्ट न हो इसका उन्होंने सदा ध्यान रखा।'' 

महाराष्ट्र के संतों का प्रमुख उद्देश्य समाज के विभिन्न तबकों को एकत्र 
करना तथा उनमें परस्पर संवाद स्थापित करना था। हर तबके की अपनी कमियाँ 
होती हैं और अपनी विशेषताएं भी। इसलिए. उनको अपनी स्थिति से उबारने के लिए 


|. मराठी wai. सांस्कृतिक कार्य गं० बा० सरदार, महाराष्ट्र धर्माचे प्रणेते, Yo 725 
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उन्होंने नये पंथों का निर्माण न कर रूढ़ मूल्यों को ही मान्यता दी। अलबत्ता उन्होंने 
वारकरी जैसे सर्वमान्य संप्रदाय के माध्यम से समाज में नयी चेतना, नये उत्साह का 
संचार किया। उन्होंने बाह्य उपचारों तथा उपासना तंत्र को कम महत्त्व दिया और 
भक्ति युक्त प्रेम, अंतःकरण की शुद्धता, मन की एकाग्रता तथा सदाचार जैसी बातों 
पर बल दिया। उपासना पद्धति की जडता को दूर कर उन्होंने एक नयी आध्यात्मिक 
जागरूकता को भक्तिकल्पना के उदात्त सूत्र में पिरोने का भरसक प्रयत्न किया। 
जरा-सी सिद्धता प्राप्त हो जाने पर उसका जगह-जगह प्रदर्शन करना मनुष्य की 
दुर्बल मनोवृत्ति का परिचायक है लेकिन संतों ने ऐसी प्रवृत्ति का परिचय नहीं दिया। 
सिद्ध पुरुष को अपनी अलौकिकता का प्रचार नहीं करना चाहिये, अपने कर्तव्यकर्म 
से विचलित नहीं होना चाहिये तथा लोगों के साथ उनके बीच रहकर लोकहित 
साधना चाहिये। वारकरी संतों को ऐसी ही कार्यपद्धति के प्रति श्रद्धा थी। वारकरी 
संत विभिन्न जातियों से थे लेकिन उन्हें प्रत्येक जाति के प्रति समान रूप से श्रद्धा 
थी। सभी संतों को वैदिक परंपराओं में विशवास smi जिसे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने की इच्छा हो उसे श्रुति-स्मृति की आज्ञा शिरोधार्य 
करनी चाहिये ऐसी ज्ञानेश्वरजी की मान्यता है-- 
तैसा अशेषां पुरुषार्था। जो गोसावी हो म्हणे पार्था। 
तेणें श्रुतिस्मृति मायां। बैसणें धापे॥ (ज्ञानेश्वरी/6-456) 
ज्ञानेश्वर और एकनाथ तो उच्चवर्णीय भगवद्भक्त थे किंतु बहुजन समाज के 
नामदेव-तुकाराम ने भी अपने अभंगों में वेदविषयक साहित्य के प्रति अपना 
आदरभाव व्यक्त किया है-- 
(१) चेदांवेगळे कर्म करी। मनीं पाखंड धरी | 
तो पाचिजे अघोरीं। चिरकाळवरी ॥ 
(सकळ संतगाथा-नामदेव) 
(2) अनादि निर्मळ-वेदांचे जे मूळ। परब्रह्म सोज्वळ विटेवरी i 
(सकळ संतगाथा-चोखामेळा) 
(3) वेदशास्त्र नाहीं पुराण प्रमाण-तयाचे वदन नांव लोका | 
(तुकाराम गाथा) 
यह ठीक है कि मराठी संतों ने वैदिक परंपरा की विरासत को निःसंकोच 
स्वीकार किया किंतु साथ ही उन्होंने वैदिक कर्मकांड की फलाकांक्षा तथा यज्ञों में 
होने वाली पशु-हिंसा का जमकर निषेध किया। 
ज्ञानेश्वर-नामदेव ने अपना अलग पंथ स्थापित न कर विट्टल की उपासना का 
प्रचार-प्रसार किया तथा वारकरी पंथ के अन्तर्गत भागवत धर्म का विशाल मन्दिर 
स्थापित किया। पंढरी की वारी पहले की ही तरह चल रही थी और लोग दूर-दूर से 
आकर एक-दूसरे से मिल रहे थे। लेकिन फिर भी उनके इस धर्मोत्सव को वैचारिक 
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आधार नहीं मिल रहा था। वारकरी संतों ने मराठी में ग्रंथ रचे | गाँव-गाँव में उनके ग्रंथों 
का पारायण होने लगा | संकीर्तन और निरूपण के माध्यम से भक्तगण अपनी-अपनी 
बात कहने लगे। इन्हीं में से सारे महाराष्ट्रियों की एक वाङ्मयी भाषा का जन्म हुआ। 
वारकरी संतों ने प्रादेशिक श्रद्धास्थलों की स्तुति गाकर उनका गौरव बढाया | विट्ठल, 
पंढरपुर, आळंदी, पैठण, चंद्रभागा, इन्द्रायणी, ज्ञानेश्वर आदि संतों के चारों ओर 
पवित्रता का आभामंडल तैयार हुआ। उपास्य देवता, धार्मिक ग्रंथ, गुरु-परंपरा तथा 
संतमंडली के माध्यम से विभिन्न जातियों और उनके परिवारों में ऐक्यभाव निर्माण होने 
लगा। लेकिन इन सबके साथ ही उपनिषद्‌, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत तथा 
कबीर-तुलसीदास जैसे महाराष्ट्रेतर संतों को महाराष्ट्र के संतों ने सदा ही पूजनीय 
समझा। भारतीय संस्कृति के विशाल वटवृक्ष की छाया में ही उन्होंने अपनी- प्रादेशिक 
संस्कृति को पनपने दिया। रामदास एक निष्ठावंत प्रवक्ता, एक सफल संगठनकर्त्ता तथा 
प्रभावशाली प्रचारक थे। उनके गद्य में खुरदरापन है किंतु उनकी भाषा स्पष्ट एवं 
प्रभावशाली है।''उत्कट भव्य तेंचि घ्यावें, मळमळीत अवघेचि टाकावे '' (दासबोध) | 
विषय का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण देकर श्रोता के मन पर छा जाना रामदास की विशेषता 
थी। “ज्ञानेश्वर दार्शनिक थे किंतु वे शंकर, रामानुज, केंट तथा हेगेल की तरह 
तत्वमीमांसक नहीं थे। .....उनकी प्रवृत्ति समावेशक की है।'" 
संतों का दृष्टिकोण परमार्थनिष्ठ था किंतु उन्होंने परमार्थ के पारलौकिक तत्व 
को कम किया। स्वर्ग, वैकुंठ और मोक्ष-लाभ को उन्होंने तुच्छ समझा किंतु भक्ति 
का सुख पाने के लिए वे बार-बार जन्म लेने के लिए तत्पर थे। 
मराठी संतों ने सगुण भक्ति का प्रसार किया लेकिन साथ ही समाज में 
प्रचालित क्षुद्र देवताओं की भक्ति पर कठोर प्रहार भी किया। उनके अनुसार विश्व 
का निर्माता और नियंता एक है और वह है fagi लेकिन विट्टल के प्रति अनन्य 
निष्ठा में मराठी संतों में इस्लामी एकेश्वरवाद की कड़आहट नहीं है। हरि और हर 
में से किसी भी एक पर उन्होंने अधिक बल नहीं दिया । विट्ठल के रूप में शिव और 
विष्णु दोनों का समावेश है ऐसी मराठी संतों की श्रद्धा थी। 
I. शिव मस्तकीं धरला। भेद भक्तांचा काढिला। 
(Fto प्रभा) 
2. हरिंहरांभेद नाहीं । करूं नये वाद ॥ 
एकाएकाचे हृदयीं गोडी साखरेच्या ठायीं ॥ 
(तु० गाथा) 
3. विठोने शिरीं । वाहिला देवराणा ॥ 
(मनाचे श्लोक) 
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महाराष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और संतों का योगदान 9 


मराठी संतों के भक्तिसंप्रदाय ने महाराष्ट्र के बहुजन समाज के धार्मिक जीवन 
को आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। ग्रामजीवन की संकुचित चहारदीवारी में 
पीढ़ियों से पिसते आ रहे शूद्रातिशूद्रों को उन्होंने अन्तर्मुख बनाया तथा उनके 
अंतःकरण में आत्मोन्नति की प्रेरणा जगायी। 

“सकळांसी येथें आहे अधिकार |, go गाथा, 
(यहाँ सभी को अधिकार प्राप्त है) 

भागवत धर्म के विशाल प्रांगण में ब्राह्मण, शूद्र, अंत्यज जैसा भक्ति प्रपंच 
नहीं था। 

''नाहीँ वर्ण धर्म याती । नामीं अवघीची सरती (qo गाथा)! 

मराठी संतों के भक्ति पंथ में समदृष्टि का बड़ा महत्त्व है। 'पंढरी सी नाहीं 
कोणा अभिमान। पाया पडे जन एकमेका॥ (तु० गाथा) 

"वारकरी पंथ में वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों परिवारों के संत हुए। ज्ञानेश्वर- 
एकनाथ आदि उच्चवर्णीय संतों की प्रेरणा दलितोद्धार की है तो नामदेव, तुकाराम 
जैसे बहुजन समाज के संतों की प्रेरणा आत्मोन्नति की है। दलितोद्धार तथा 
आत्मोन्नति ये दोनों प्रेरणायें एक-दूसरे से बिलकुल अलग हों ऐसी बात नहीं है।'' 

बहुजन समाज में अध्यात्म के प्रति रुचि जगाने के लिए संतों ने साधनों के 
सरलीकरण पर निरंतर बल दिया है। साधक को आत्मशुद्धि के लिए तथा सिद्ध को 
लोककल्याण के लिए कर्म करना चाहिये ऐसा उनका आदेश है। संतों ने शूद्रातिशू्रो 
को तत्वचिंतन का पाठ देकर उनके अंतःसामर्थ्य का एहसास कराया है तथा विपरीत 
परिस्थितियों में भी मन को दृढ़ रखने का उपदेश दिया है। 

इस प्रकार मराठी संतों ने विभिन्न प्रवृत्तियों का समन्वय कर महाराष्ट्र में 
आध्यात्मिक मानवतावाद की एक उदार एवं प्रगतिशील विचारधारा का विकास किया। 

अंग्रेजी शासन में जब पाश्‍चात्य विद्या के संस्कार के कारण महाराष्ट्र में 
नवजागरण की लहर उठी उस समय न्यायमूर्ति रानडे सदृश आधुनिक सुधारवाद के 
प्रवक्ताओं ने भी एकनाथ-तुकाराम जैसे संतों के कार्यों से ही प्रेरणा ली । ज्ञानेश्वर- 
एकनाथ आदि के भागवत धर्म और रामदास के महाराष्ट्र धर्म में वैचारिक दृष्टि से कोई 
मूलभूत अंतर नहीं है। दोनों ने ही अद्वैत निष्ठा, भक्तिमार्ग तथा वर्णाश्रम को समान रूप 
से मान्यता दी थी। भागवत धर्मीय संतों को जो 'प्रवृत्ति' सिद्धांत रूप में स्वीकार थी 
उसके व्यावहारिक पहलुओं को रामदास ने स्पष्ट कर लोगों के सामने रखा। अपने 
साहित्य और सम्प्रदाय के माध्यम से उन्होंने महाराष्ट्र के ब्राह्मण-क्षत्रियों को स्वाभिमान 
का, स्वार्थत्याग का, प्रयत्नवाद का तथा अनुशासित संगठित प्रतिरोध का संदेश दिया। 
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जन्म ओर बाल्यकाल 


मध्ययुग में आध्यात्मिक तत्वज्ञान को मराठी में लाने वालों में श्री चक्रधर 
स्वामी, ज्ञानेश्‍वर, मुकुन्दराज, एकनाथ, दासोपंत, वामन और रामदास प्रमुख FI 
ज्ञानेश्‍वरी, एकनाथी भागवत तथा दासबोध ये तीन ग्रंथ प्राचीन मराठी साहित्य के 
आधार-ग्रंथ हैं। इन तीन ग्रंथों ने प्रंपच में रहते हुए परमार्थ सिद्धि संभव है, इस 
भागवत धर्मीय सिद्धांत को महाराष्ट्र में प्रस्थापित किया तथा महाराष्ट्र के सामाजिक 
जीवन को पावन किया। 

रामदास ने अपने प्रगल्भ चिन्तन एवं विशाल अनुभव के आधार पर भागवत 
धर्म को अधिक समृद्ध किया। उन्होंने सांसारिक प्रपंच और परमार्थ के बीच के 
अंतर को दूर किया और उन्हें तार्किक दृष्टि से सुसंगत बनाया। उन्होंने अद्वैत-दर्शन 
को प्रवृत्ति-निवृत्ति के द्वंद्व से मुक्त किया तथा प्रपंच और परमार्थ के बीच का विरोध 
नष्ट किया। महाराष्ट्र में मध्ययुग में यह कार्य किसी और से संभव नहीं हो 
सका था। 

महाराष्ट्र में संतसाहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा विचारक श्री लक्ष्मण शास्त्री 
जोशी ने रामदासजी के कार्यों का गहन अध्ययन किया है तथा अपने मौलिक विचार 
प्रस्तुत किये € ।' | 

महाराष्ट्र में ब्रिटिश शासन प्रारंभ होने के पूर्व मराठी साहित्य में रामदास के 
चरित्र सर्वाधिक उपलब्ध हैं--''मध्ययुगीन वातार्वरण में लिखे गये ये चरित्र 
पौराणिक पद्धति के हैं, उनमें अद्भुत और चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उदारतापूर्वक 
उपयोग हुआ है।”” इसलिए ये चरित्र अत्यधिक विवाद का विषय बन गये हैं। 
सर्वाधिक विवादित सन्दर्भ रामदास और शिवाजी की मुलाकात को लेकर तथा 
शिवाजी कौ राजनीति का रामदास से क्या संबंध है इस बात को लेकर है। फिर भी 
इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि रामदास ने धर्मसंस्थापना के लिए 
जो उद्योग किया वह असाधारण था। उन्होंने ओजस्वी शैली में जिस महाराष्ट्र 
सारस्वत की रचना को उसकी श्रेष्ठता के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। 

उनके जीवन का 73 वर्ष का कालखंड चार भागों में विभाजित किया जा 
सकता है। पहला 02 वर्ष का शैशव काल, दूसरा गोदावरी के तट पर तपश्चरण में 
व्यतीत किया हुआ बारह वर्ष का महत्वपूर्ण भाग तथा तीर्थाटन में व्यतीत किया हुआ 
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जन्म और बाल्यकाल 


285 तथा शेष भाग कृष्णा के परिसर में राजनीति तथा धर्मसंस्थापना में 
व्यतीत हुआ। 

उनका जन्म ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम की तरह भागवतभक्तों के कुल में - 
एक उच्च ब्राह्मण परिवार में शक सं० 2530 अर्थात्‌ सन्‌ 608 ई० में हुआ था। पता 
नहीं यहः महज संयोग था या ईश्वर की इच्छा कि उनका जन्म भगवान्‌ श्रीराम की ही 
तरह मध्याह्न में 2 बजे हुआ। वह चैत्र शुक्ल नवमी का पवित्र दिन था जब प्रभु 
रामचन्द्र का जन्म हुआ था। रामदास के मूल पुरुष कृष्णाजी पंत ठोसर बीदर प्रदेश 
से ई० सन्‌ की दसवीं शताब्दी में औरंगाबाद आये। कृष्णाजी पंत के वंश के बाईसवें 
पुरुष सूर्याजी पंत थे जो रामदासजी के पिता थे। जमदग्नि गोत्र के सूर्याजी पंत 
महाराष्ट्र के देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। वे जांब गाँव के कुलकर्णी (पटवारी) थे। 
रामदासजी को माता का नाम था राणूबाई। सूर्याजी पंत सूर्य के उपासक थे तथा नित्य 
एक सहस्र सूर्य नमस्कार करते थे। घर में राम की उपासना होती थी और प्रतिवर्ष 
नियमपूर्वक रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था | 

नित्य सहस्त सूर्यनमस्कार की साधना से सूर्याजी पंत का शरीर तेज-पुंज हो 
गया था। विवाह के बारह वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद सन्‌ 605 ई० में उन्हें एक 
पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। सूर्यनारायण के उपासक होने के कारण उसका नाम नारायण 
रखा गया। यही नारायण कालान्तर में स्वामी समर्थगुरु रामदास के नाम से विख्यात 
हुआ। नारायण को माँ राणूबाई के मैके में एकनाथ महाराज का भविति-सम्प्रदाय था | 
एकनाथी रामायण का श्रवण करने से उनके मन में सहज ही रामभक्त का बीज 
बोया गया। यथा समय वह बीज अंकुरित हुआ और लोग रामदास को एकनाथ का 
अवतार मानने लगे। 

प्रकृति से नारायण निरोगी, शरीर से पुष्ट तथा सहनशील थे। बचपन में वे 
अत्यन्त नटखट और शरारती थे। उन्हें खेलकूद के प्रति जबर्दस्त लगाव था | उनका 
जन्म हुआ उस समय उनके पिता कुलकर्णी का पद सँभाल रहे थे, घर में लोगों का 
आना-जाना लगा रहता था अतः नारायण सभी का दुलारा था। सदा किसी न किसी की 
गोद में रहता था। शायद इसमें भी विधि का ही कोई संकेत हो कि वह नारायण को 
पृथ्वी के लिए भार नहीं बनने देना चाहती थी। खेलकूद आदि में वह हमेशा अव्वल 
रहता था, उसका निशाना अचूक था। कंचे तथा गुल्ली-डंडा खेलने में उसे महारत 
हासिल था। इसके अलावा नदी में तैरना, घुड़सवारी करना तथा तीरंदाजी में भी उन्होंने 
निपुणता प्राप्त की थी। इसका लाभ उन्हें छासठ वर्ष की आयु में मिला जब वे घोड़े पर 
सवार होकर हेलवाक की घाटी में से होकर चाफल की पहाड़ी कंदराओं को पार कर 
आये थे। उनको बाल-लीलाएं उनके शारीरिक सामर्थ्य की द्योतक थीं। 

उनकी प्राथमिक शिक्षा बहुत शीघ्र पूरी हो गयी। सरल तथा मोडी (मराठी 
भाषा की एक शीघ्र लिपि), अक्षरों का लेखन-वाचन, अंकगणित आदि की पढ़ाई में 
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वे बहुत शीघ्र निपुण हो गये तथा तत्कालीन परम्परा के अनुसार पाँच ही वर्ष की 
आयु में उनका यज्ञोपवीत हो गया। 

7 वर्ष की आयु में ही नारायण के पिता संसार छोड़कर चले गये | गृहस्थी की 
जिम्मेदारी बड़े भाई गंगाधर के कंधे पर आ गयी। पिता की तरह गंगाधर भी लोगों 
को गुरुदीक्षा देने लगे। नारायण ने भी उनसे दीक्षा लेनी चाही लेकिन गंगाधर 
(ज्येष्ठ) ने कहा,'' तू जब तक शांत वृत्ति धारण नहीं करेगा तब तक तुझे दीक्षा नहीं 
दूँगा। नारायण भी एक ही जिद्दी था। वह गाँव के बाहर हनुमानजी के मंदिर में 
पहुँचा और बाल-धुव की तरह आसन लगा कर राम की उपासना में मग्न हो गया। 
प्रभु रामचन्द्र ने उन्हें दर्शन दिया। वह घर लौटा लेकिन उसके नटखटपन में कोई 
कमी नहीं आयी। माँ गिड़गिड़ा कर बोली, “प्यारे नारायण, तू कब शांत होना 
सीखेगा ? तू संसार की जरा भी चिता नहीं करता।'' माँ के बार-बार कहने से उकता 
कर वह घर को ही एक अंधेरी कोठरी में छिप कर बैठ गया। माँ बेचैन होकर उसे 
खोजने लगी। संयोग से वह उस कोठरी में भी पहुँची जहाँ नारायण छिप कर बैठा 
था। उसने पूछा, “ तू यहाँ क्या कर रहा है ?”” बालक नारायण ने उत्तर दिया, “'मैं 
संसार की चिन्ता कर रहा हूँ।'' माँ अवाक्‌ हो गयी। वह समझ गयी कि नारायण में 
अवश्य ही कोई अलौकिक तत्व है। 

यज्ञोपवीत के समय उनके पिता ने उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी तथा 
नित्य कर्मों का आचरण करने के लिए आवश्यक मंत्र यथा पुरुषसूक्त, रुद्र, वैश्वदेव, 
ब्रह्मयज्ञ आदि के मंत्रों का पारायण कराया था। उनके बाद उन्होंने ज्येष्ठ बंधु गंगाधर 
के अनुग्रह से ब्रह्मकर्म तथा पुराणेतिहास जैसे विषयों का अध्ययन किया। 

उन्होंने साहित्य की शिक्षा के उपदेश में अपनी खुद की शिक्षण-पद्धति का 
निम्नलिखित शब्दों में विवेचन किया है-- 

"सुन्दर अक्षर ल्याहावें। स्पष्ट नेमस्त वाचावें। विवर विवरो 
जाणावें। अर्थान्तर ॥ मागील उजळणी पुढें पाठ। नेम धरावा निकट। 
बाश्कव्ठउपणाची वटवट करूँ नये॥ प्रात:काळी उठाबें। काही पाठांतर 
करावें। यथानुशक्ति आठवावे । सर्वोत्तमासी ॥ — (दासबोध 94) 

अर्थात्‌ लिखावट सुन्दर होनी चाहिये। उसे शुद्ध पढ़ना चाहिये। अर्थांतर 
जानना चाहिये। पिछला पाठ दोहरा कर अगला पाठ पढ़ना चाहिये। नियमों का 
पालन करना चाहिये, व्यर्थ की बकवास नहीं करनी चाहिये। सुबह जल्दी जग जाना 
चाहिये और शक्तिनुसार कुछ याद करना चाहिये | 

बचपन में वे बहुत नटखट एवं शरारती थे। नाम तो नारायण था किंतु माँ उन्हे 
मारुति (हनुमान) कहकर ही पुकारती थी। उन्हें बन्दरों से प्रेम था। गाँव के बाहर 
हनुमानजी का एक मन्दिर था जहाँ राणूबाई नारायण को लेकर दर्शन करने जाती थी। 
उस दिन भी बह वहाँ दर्शन करने गयी थी। उसने नारायण को हनुमानजी की मूर्ति 
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के पास बैठाया और स्वयं मन्दिर की प्रदक्षिणा करने लगी। इसी बीच न जाने कब 
सामने के पेड़ पर बैठी बंदरिया नीचे उतरी और हनुमानजी के सामने बैठे छोटे 
नारायण को बगल में दबाकर कहीं खिसक गयी । इधर राणूबाई जब प्रदक्षिणा पूरी 
कर हनुमानजी की मूर्ति के पास आयी तो देखा नारायण वहाँ नहीं था। भय और 
चिन्ता से वह थरथर काँपने लगी। उसने सामने के पेड़ की ओर देखा तो वह 
आश्चर्य से चकित रह गयी। बंदरिया नारायण को अपने बच्चे की तरह सहला रही 
थी, लाड़-प्यार कर रही थी। राणूबाई धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। उसने सोचा हो न 
हो यह बंदरिया मारुति की माँ अंजनी ही है। 

उनके बचपन के अनेक किस्से मशहूर हैं किंतु वह किस्सा अत्यन्त प्रसिद्ध है 
जिसमें पेड़ पर से नदी में कूदने के कारण उनके सिर पर एक गुल्मा स्थायी रूप से 
बन गया था। 

उन दिनों आमतौर पर दसवें या ग्यारहवें वर्ष तक लड़कों का विवाह हो 
जाता था और वे अपने पिता के साथ घर-गिरस्ती में हाथ बँटाते थे। शं० दा० पेंडसे 
के शब्दों में-- 

“ao साल की आयु में भावार्थ-दीपिका लिखने वाले ज्ञानदेव, सोलहवें 
वर्ष में हिन्दवी स्वराज्य की प्रतिज्ञा करने वाले शिवराय और बीस वर्ष की आयु में 
महाराष्ट्र राज्य की पेशवाई स्वीकार कर उसका विस्तार करने वाले प्रथम बाजीराव 
ये सब समर्थ के पूर्वकालीन, समकालीन अथवा बाद के काल के उदाहरण हैं। दस- 
ग्यारह की आयु में ध्यान में बैठकर “ चिन्ता करितो विश्वाची'' जैसी बात माँ से 
करने वाले समर्थ रामदास भी अनन्य साधारण पुरुषों में से ही एक E ।'' 

निश्चय ही वे साधारण पुरुषों से अलग थे। सूर्याजी पंत भी नारायण के 
स्वभाव और व्यवहार से समझ गये थे कि नारायण अन्य साधारण लड़कों से भिन्न 
है और उसे लौकिक बातें सिखलाना व्यर्थ है। उन्होंने राणूबाई से कह दिया था कि 
वह उसे कोई सांसारिक बात समझाने का प्रयत्न न करे, योग्य समय आने पर वह 
स्वयं ही समझ जायेगा। सूर्याजी पंत गाँव के पटवारी थे अत: उनके घर पर लोगों 
का आना-जाना लगा रहता था। एक बार कोई अधिकारी उनके घर आया तो उसने 
देखा घर में पूजा-पाठ का माहौल तो सन्तोषप्रद है लेकिन बाहर से आये मेहमान के 
लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसने यह बात वहाँ कह भी दी। नारायण ने यह 
सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने कुश्तीबाज मित्रों के पास गया और उनके 
साथ मिलकर उसने बैठकखाना दुरुस्त कर दिया। फिर अगले दिन वह उस अफसर 
के पास गया और उसे सादर घर ले आया। बैठकखाना देखकर वह अफसर विस्मित 
तो हुआ ही साथ ही शर्म के मारे पानी-पानी हो गया। 

नारायण के पिता चाहते थे कि वह भी सरकारी कामकाज तथा घर-गिरस्ती 
में हाथ बॅटाये। लेकिन नारायण बड़ा ही स्वाभिमानी था। एक बार एक सरकारी 
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कर्मचारी पिताजी को बुलाने आया । पिताजी पूजा-पाठ में व्यस्त थे । उन्हें सरकारी 
कर्मचारी का उस समय आना नागवार लगा और उन्होंने उसी क्षण नौकरी से 
इस्तीफा दे दिया। इस घटना से नारायण के मन में तत्कालीन शासन के प्रति वितृष्णा 
का भाव उत्पन्न हो गया तथा घर-गिंरस्ती के प्रति वे उदासीन हो गये। माँ ने सोचा 
कि यदि इसका विवाह करा दिया जाय तो शायद इसमें संसार के प्रति आकर्षण 
उत्पन्न हो और सूझबूझ आ जाये। उसकी आयु अभी ग्यारह की ही थी तभी एक 
दिन उसके मामा उसके विवाह के लिए रिश्ता लेकर आये। एक दिन परिवार में 
विवाह-संबंधी बातें चल रही थीं तभी नारायण घर से भागा और गाँव के बाहर 
हनुमानजी का जो मन्दिर था वहाँ जाकर बैठ गया। वह मारुति से करुणा-भाव से 
प्रार्थना कर रहा था, ““मारुतिराया, मुझे इस संकट से बचा लो। मुझे मेरे रामजी का 
दर्शन करा दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये।'' इतना कहने के बाद वे होश में 
नहीं रहे तभी मारुतिराया अपने स्थान से उठे और नारायण के पास आकर बोले, 
“तुम्हें सीताराम के दर्शन करने हैं न? तो चलो मेरे साथ।'' इतना कहकर 
मारुतिराया ने उसे कंधे पर बिठाया और आकाश-मार्ग पर ले जाने लगे। कुछ दूर 
जाने के बाद उसने पूछा, '“मुझे कहाँ ले जा रहे हो मारुतिराया ?'' और इससे पहले 
कि मारुतिराया कोई उत्तर देते, उसे अपने सामने अलौकिक आलोक में से झाँकते 
हुए सुवर्ण मन्दिर का कलश दिखायी दिया। थोड़ी ही देर में श्रीराम और सीता ने 
उन्हें दर्शन दिया और कहा, ''हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जब भी हमारा स्मरण करोगे, 
हम तुम्हारे पास आ जायेंगे। लेकिन तुम हमारी उपासना मत छोड़ना।'' 

श्रीराम ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर समर्थ पर अनुग्रह किया। यह घटना जाँब की 
पंचवटी में हुई ऐसा कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोगों के अनुसार यह घटना नाशिक 
के पंचवटी में हुई। लेकिन श्री देव की मान्यता है कि जाब में ही समर्थ पर श्रीराम 
की कृपा हुई। समर्थ के शिष्य तिसगाँव मठपति दिनकर ने अपने ग्रंथ में भी इसका 
उल्लेख किया है। 

जब नारायण की तन्द्रा टूटी उस समय वह मन्दिर में था और उसकी माँ उसे 
खोजते हुए वहाँ आ पहुँची थी। माँ को देखते ही नारायण को घबराहट हुई कि कहीं 
वह उसका विवाह न करा दे। वह सामने के पेड़ पर चढ़ गया और नीचे कुएँ पर 
लटकी हुई डाल के सिरे के पास पहुँच गया। राणूबाई भय से काँप उठी। वह लड़के 
के पास जाकर उसे बुलाने लगी तभी लड़के ने कुएं में छलाँग लगा दी। 

. तब तक नारायण का बड़ा भाई गंगाधर भी वहाँ आ पहुँचा था। माँ को 
सांत्वना देते हुए उसने कहा, TA चिन्ता न करो माँ। मैं कुएं में उतर कर नारायण 
को निकाल लाता हूँ।'' लेकिन तभी नारायण कुएँ में से चिल्लाया, “अगर मुझे 
निकालने के लिए कोई कुएं में उतरा तो मैं पानी में डूबकर प्राण दे दूँगा।'' 
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राणूबाई ने कहा, '' बेटा, तुम ऊपर आ जाओ, तुम्हें शादी के लिए कभी नहीं 
कहूँगी । पहले ऊपर आ जाओ।'' 

नारायण तो कुऐँ के बाहर आ गया लेकिन माँ ने पुनः अपनी पुरानी रट शुरू 
कर दी। आखिर नारायण इस बात पर राजी हो गया कि 'सावधान' कहने तक मैं 
विवाह को वेदी पर खड़ा रहूँगा। 

आखिर विवाह का मुहूर्त भी निश्चित हो गया। वह दूल्हा बना, घोड़े पर 
बैठकर आसनगाँव पहुँचा जहाँ विवाह होना था। विवाह का मुहूर्त निकट आने लगा। 
लोगों ने मंगलाष्टक गाना शुरू किया। 

“शुभ मंगल सावधान ''--बस इतना सुनना था कि जैसे कमान से तीर छूटा हो 
उसी प्रकार नारायण विवाह मंडप से जो भागा तो भागता ही चला गया। हाँ, उसने 
जाते-जाते लोगों से कहा, मेरी माँ से कहना कि मैंने उसके वचन का पालन किया है। 

पैदल चलते-चलते रात हो गयी। आसपास कहीं कोई गाँव नहीं था। अब 
क्या किया जाय? नारायण सोच में पड़ गया तभी वहाँ एक चरवाहा मिल गया। 
नारायण ने उससे पूछा, '' क्या यहाँ रात भर रहने के लिए जगह मिल सकती है ?'' 
चरवाहे ने कहा, ''तुम चाहो तो मेरे बाड़े में आ सकते हो।'' 

चरवाहा उसे एक मन्दिर में ले गया, वहाँ एक बैरागी धुनी रमा कर बैठा हुआ 
था। नारायण को बड़े जोर की भूख लगी हुई थी उसी चिता में वह लगा था कि 

' चरवाहे ने पूछा, “' क्या मैं जाऊँ ?'' 

“हाँ!” नारायण ने कहा, ''मुझे रात भर का आसरा मिल गया है।'' चरवाहा 
चला गया और तभी नारायण ने देखा कि एक बंदर चीं-चीं करता हुआ तथा उसे 
झाकता हुआ वहाँ से गुजर रहा है। 

वह पुनः मन्दिर में आया तो देखा वह बैरागी धूनी की आग पर "पानगे' de 
रहा है। 

“आओ बेटा।'' बैरागी ने कहा, ““उधर पानी का सोता है। हाथ-मुँह धो ले 
फिर हम लोग खाना खायेंगे।'' 

खाना खाते समय नारायण ने एक मजे की बात देखी कि बैरागी धूनी के 
अंगारे चिमटे से दूर कर रहा था और पानगे (आटे की लोई को पत्तल में लपेट कर 
आग में पका कर बनाया जाने वाला व्यंजन) निकाल रहा था लेकिन दोनों का पेट 
भर जाने पर भी वे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। 

खाना खाने के बाद बैरागी ने पूछा, ''अब तुम कहाँ जाओगे ?'' 

“मुझे पंचवटी नाशिक जाना है। वहाँ श्रीराम के दर्शन करने हैं।'' 

“बेटा, यदि श्रीराम का दर्शन करना है तो पहले तुम्हें तेरह अक्षरी श्रीराम का 
तेरह कोटि जप करना होगा। उसी प्रकार गायत्री पुरश्चरण करना होगा। बिना साधना 
किये श्रीराम के दर्शन कैसे होंगे ?'' 
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“में साधना करने के लिए तैयार हूँ।'' 

“तो फिर तुम्हें राम अवश्य मिलेंगे। हम लोग कल सुबह ही टाकली के 
लिए निकल पड़ेंगे, तुम्हारी साधना के लिए वह पंचवटी स्थान अच्छा है।'' 

उस दिन पंचवटी में रामनवमी के समारोह का अवसर था। समारोह बड़े 
धूमधाम से मनाया जा रहा था। वैसा वैभव नारायण ने पहले कभी नहीं देखा था। 
कथा चल रही थी फिर रामजी का जन्म हुआ। लोग राम का दर्शन करके जाने लगे 
लेकिन नारायण को होश कहाँ था? वह तो न जाने कब से श्रीराम का दर्शन कर रहा 
था। बैरागी ने उसे तन्द्रा से जगाया फिर वहाँ उपस्थित साधु-महात्माओं से उसका 
परिचय कराया। फिर दोनों गंगा- किनारे पहुँचे। हाथ-मुँह धोकर रामजी को भोग 
लगाया और फिर स्वयं भोजन किया। 

लेकिन इसके बाद जब नारायण पुन: मन्दिर में पहुँचा उस समय वह बैरागी 
वहाँ उपस्थित नहीं था। तो क्‍या वह बैरागी साक्षात्‌ रामचन्द्रजी ही थे? नारायण 
सोचने लगा। 
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रामदास के मन पर धार्मिक शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ चुका था। परमार्थ को 
आस उनके मन में बाल्यकाल से ही लगी हुई थी। लेकिन उसका मार्ग कैसे 
मिलेगा? सहसा उन्हें मोक्ष के मार्गदर्शक हनुमानजी का स्मरण हुआ । हनुमानजी के 
मन्दिर में जाकर उन्होंने करुण स्वर में पुकारा। मन उदास था, सहसा उन्हें नींद लग 
गयी तभी भगवान्‌ रामचन्द्र ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। साथ ही श्रीराम जयराम 
जयजयराम का त्रयोदशाक्षरी मंत्र का उपदेश भी दिया। उसी क्षण नारायण राम के 
दास बन गये और 'रामदास' को उपाधि धारण की। शक संवत्‌ 538 की 
श्रावणशुद्ध अष्टमी की मध्यरात्रि में उन्हें यह अनुग्रह gemi ऐसा ही अनुग्रह धुव 
और प्रह्लाद को कौमार्यावस्था में हुआ था। 
रामदास ने अपनी गुरुपरंपरा का वर्णन एक अभंग में इस प्रकार किया है-- 
आदि नारायण सद्गुरु आमुचा। 
शिष्य जाला त्याचा महाविष्णु। 
तयाचा जो शिष्य तो जाणावा हंस | 
तेणें - ब्रह्मास उपदेशिलें॥ 
उपदेश केला त्यावरी वसिष्ठा। 
तेथें धरा निष्ठा शुद्ध भावीं। 
वसिष्ठे उपदेशिले रामरायाशीं। 
रामें रामदासी उपदेशिलें॥ 
अर्थात्‌ 
आदि नारायण हमारे सद्गुरु हैं जिनके शिष्य हैं महाविष्णु। उनके शिष्य बने 
हंस जिसने ब्रह्मा को उपदेश दिया। उन्होंने वसिष्ठ को उपदेश दिया। उनके प्रति 
शुद्ध भाव से निष्ठा रखते हुए वसिष्ठ ने रामराया को उपदेश दिया। बाद में राम ने 
रामदास को उपदेश दिया। 
रामदास घर से निकल पड़े तो गोदावरी नदी को पार कर नाशिक के निकट 
यकली गाँव पहुँचे। पुरश्चरण के लिए संगम स्थान श्रेष्ठ समझा जाता है। पंचवटी 
के निकट गोदावरी के किनारे टाकली नामक स्थान पर नांदिनी अथवा नासुड़ी नामक 
नदी आकर मिलती है। उसी संगम पर रामदास ने पुरश्चरण प्रारंभ किया। वे टाकली 
की एक गुफा में रहते थे। वहाँ रहकर उन्होंने बारह वर्ष तक तपश्चर्या की। वहाँ 
उन्होंने शक संवत्‌ 542 माघ yá सप्तमी को गोदा संगम पर त्रयोदशाक्षरी राममंत्र 
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का तेरह कोटि जप का संकल्प किया जिसे उन्होंने बारह वर्षों में पूर्ण किया। वे 
प्रतिदिन संगमस्थान पर नदी के जल में निश्चल खड़े रहकर गायत्रीमंत्र तथा 
त्रयोदशाक्षरी राममंत्र का जप करने लगे। फिर दोपहर में पंचवटी में मधुकरी माँग 
कर गोदावरी के किनारे बैठ कर अन्नग्रहण करते अथवा पाठशाला में आध्यात्मिक 
ग्रंथों का अध्ययन करते। 

टाकली में जब वे पुरश्चरण कर रहे थे उस समय की एक अत्यन्त प्रचलित 
कथा है। टाकली के निकट दसक, पंचक नाम के दो गाँव हैं। दसक गाँव के 
कुलकर्णी के लड़के की मृत्यु हो गयी। उन दिनों हिन्दुओं में सती-प्रथा का प्रचलन 
था। कुलकर्णी की बहू गोदावरी पतिव्रता थी। उसने सती होने का निश्चय किया। 

प्रेतयात्रा के साथ ही सती की भी यात्रा शुरू हो गयी। उस समय गोदावरी के 
मन में यही अभिलाषा थी कि यदि सती होने से पहले रामदास का दर्शन हो जाय तो 
जन्म सार्थक हो जाता। उसने चारों ओर देखा तो रामदास के दर्शन हो गये। वे गंगा 
के किनारे जप कर रहे थे। उसने स्वामीजी को प्रणाम किया। रामदास स्वामी की 
आँखें बंद थीं किंतु उनके मुख से आशीर्वाद के शब्द निकल पडे-- '' अष्टपुत्रा 
सौभाग्यवती भव।'' 

“लेकिन आपका यह आशीर्वाद मेरे किस काम आयेगा, स्वामी ?'' 

रामदास ने आँखें खोलीं और सामने गोदावरी को सती के रूप में देखा तो 
चकित हो उठे | 

“शव को श्मशान में मत जाने दीजिये।'' स्वामीजी ने कहा और वे मंत्र पढ़ने 
लगे। मंत्र पढ़ लेने के बाद वे हाथ में कमंडल लेकर लाश की ओर चल पड़े। 

ब्राह्मणों ने शव को नीचे उतारा। स्वामी ने अपने हाथ से शव के मुख में 
कमंडल का जल डाला और शव के चारों ओर जल छिड़का। 

शव ने धीरे-धीरे आँखें खोलीं और वह उठकर बैठ गया। दोनों ने स्वामीजी 
को नमस्कार किया और पुन: वही आशीर्वाद पाया। कालान्तर में गोदावरी को पहला 
पुत्र हुआ जिसे उन्होंने स्वामीजी को सौंप दिया। 

यही बालक था उद्धव | 

टाकली छोड़ते समय रामदास ने उद्धव को टाकली के मठ में रखा। रामदास 
के अध्ययन के विषयों में गायन-वादन आदि का भी समावेश होता है। श्रवण भक्ति 
के उपदेश में उन्होंने दासबोध (4-9) में केवल वेदांत पुराण ही नहीं अपितु अनेक 
भौतिक विद्याओं और भौतिक कलाओं का समावेश किया है। उन्होंने संस्कृत के 
उपनिषदों, महाभारत, रामायण, योगवासिष्ठ, भागवत, योगसांख्य आदि दर्शनों का 
अभ्यास किया तथा उसके साथ-साथ ज्ञानेश्वर, मुकुंदराज, एकनाथ, दासोपंत आदि 
के मराठी ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया था। बारह वर्ष के अपने नाशिक-प्रवास 
में उन्होंने छोटे-बड़े सभी प्रकार के लोगों के सान्निध्य का लाभ उठाया। 
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“कभी-कभी गहरी निराशा और अवसाद के क्षण भी आये, प्रबल मोहादि 
विकार, ध्येय की विशालता तथा उसको प्राप्ति के संबंध में होने वाला सन्देह, 
विद्याओं की प्रचंडता का बोझ, स्वयं का निराश्रित जीवन .तथा जीवन की अल्पता 
तथा मानवी शक्ति की अपूर्णता आदि विचारों से उनका मन अटूट धैर्य के होते हुए 
भी सचित हो उठता sri" 

ऐसे प्रसंगों का वर्णन उन्होंने अपने करुणाष्टक में किया है-- 

युक्ति नाहीं बुद्धि नाहीं विद्या नाहीं विवंचिता। 
नेणता भक्त मी तूझा बुद्धि दे रघुनायका॥ 
मन आवरे ना की वासना वावडे सदा। 
कल्पना धांवते सैरा बुद्धि दे रघुनायका॥ 
अन्न नाहीं वस्त्र नाहीं, सौख्य नाहीं जनामधे। 
आश्रयो पाहता नाहीं, बुद्धि दे रघुनायका॥ 
संसार नेटका नाहीं, à वाटतो जिवीं। 
परमार्थ कळेना की बुद्धि दे रघुनायका। 
उदास वाटतें जीवीं आता जावें कुणीकडे। 
d. भक्तवत्सला रामा बुद्धि दे रघुनायका॥ 
उदंड भक्त तुम्हाँला आम्हाला कोण पूसते। 
ब्रीद हें राखणें आधीं बुद्धि दे रघुनायका॥ 
रामदास म्हणे माझा संसार तुज लागला। 
संशय वाटतो पोटीं बुद्धि दे रघुनायका॥ 

भगवान्‌! मेरे पास कुछ भी नहीं है। कम से कम मुझे सामर्थ्य प्राप्त करने की 
बुद्धि दीजिये" , 

अगाध श्रद्धा के बल पर उनकी उपासना रंग लायी और अंतःकरण में 
भक्तिरंग घुल गया। अंतःकरण से सहज कवित्त्व की फुहार छूटने लगी। रामदास 
संस्कृत कवि और प्राकृत कवि में भेद नहीं मानते थे। -- 

. “भाषा प्राकृत। अर्थ वेदान्त आणि RRA नेणोनि त्यागी भ्रांत। 
मंदबुद्धीस्तव॥ भाषा पालटे कांहीं। अर्थ वाया जात नाहीं। कार्यसिद्धी सर्वही 
अर्थाचपायी॥ (दासबोध 7-7) 

भाषा प्राकृत होने पर भी adan में वेदान्त और सिद्धांत उसमें ग्रथित हैं। 
किन्तु भ्रांत पुरुष मंद बुद्धि के कारण अनजाने में ही उसका त्याग करता है। भाषा के 
बदलने से अर्थ व्यर्थ नहीं जाता। अतः उससे कार्यसिद्धि कर लेनी चाहिये। 


4. रामदासांचे जीवन कार्य लक्ष्मण शास्त्री जोशी, महाराष्ट्र धमाचे प्रणेते, qo 74 
2. वही, पृ० 75 
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गोदावरी तट K2 वर्ष तक आसन जमाने के बाद रामदास को आसन 
छोड़ने की इच्छा हुई। मन ने कहा, विश्व के पिता अर्थात्‌ चिन्मय परमात्मा ने जो 
निर्माण किया है उसका दर्शन कर लिया जाय-- 

'जे वडिलीं निर्माण केलें | 
तें पाहिजे पाहिलें। (दासबोध 75-9)" 

.तीर्थयात्रा के पीछे रामदास का उद्देश्य देश एवं हिंदू समाज की अवनति का 
अवलोकन करना था। 

रामदास को यात्रा का प्रारंभ शक संवत्‌ 554 (do सन्‌ 7633) के फाल्गुन 
मास में हुआ। इस यात्रा का पहला पड़ाव काशी था। काशी में वे हनुमान घाट पर 
रहते थे। हनुमान घाट पर उन्होंने हनुमानजी की मूर्ति स्थापित की। इसके उपरान्त वे 
अयोध्या पहुँचे जहाँ प्रभु रामचन्द्र के दर्शन की आस कब से लगी हुई थी। वहाँ से 
मथुरा, गोकुल तथा वृन्दावन के मन्दिरों में भगवान्‌ के दर्शन किये। फिर द्वारका धाम 
गये, पूजा-अर्चना कौ। वहाँ से विरावल गये और यवनों द्वारा लूटे गये सोमनाथ 
मन्दिर को देखा। फिर पोरबंदर होते हुए कश्मीर पहुँचे। वहाँ श्रीनगर में शंकराचार्य 
द्वारा स्थापित महादेव के दर्शन किये। यह सन्‌ 634-35 ई० की बात है। उस समय 
सिखों के छठवें गुरु हरगोविन्द सिंह विद्यमान थे। रामदास से उनकी भेंट अवश्य हुई 
होगी। पंजाब से वे सीधे बदरीनाथ गये और वहाँ चार धामों-बदरीनाथ, 
बदरीकेदार, गंगोत्री तथा जमुनोत्री के दर्शन किये। वहाँ श्वेत मारुति का ध्यानस्थ 
अवस्था में दर्शन किया। वहीं उन्हें शीत की बाधा हुई। उसका उपचार भी श्वेत 
मारुति ने ही बताया और बचाव के लिए टोप, वल्कल, हुर्मुजी (सुर्ख लाल) रंग के 
वस्त्र, मेखला, जप की माला, खड़ाऊँ तथा कुबड़ी देकर बिदा किया। बाद में उनका 
यही वेश कायम रहा। 

हिमालय में स्थित चारों धामों की यात्रा के बाद वे इतने अभिभूत हो गये कि 
उन्हें लगा जैसे उनका जीवन सार्थक हो गया है। उन्हें देहत्याग करने की इच्छा हुई 
लेकिन एक दिन प्रभु रामचन्द्र ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया और समझाया कि यद्यपि 
व्यक्तिगत जीवन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष है, फिर भी व्यक्तिगत जीवन की . 
सामाजिक उपयोगिता भी है। अर्थात्‌ जिस ज्ञान को व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित 
TA है उसका लाभ समाज को भी मिलना चाहिये। रामदास ने प्रभु रामचन्द्र के 
आदेश का पालन किया और समाज के लिए कार्य करने का निश्चय किया। 

हिमालय में मानसरोवर की प्रदक्षिणा कर स्वामी वापस लोटे । तदुपरान्त 
जगन्नाथपुरी की यात्रा की और फिर दक्षिण में सेतुबंध रामेश्‍वर के दर्शन किये। वहाँ 
से लौटते हुए वे तिरुपति गये और वेंकटेश्वर भगवान्‌ के दर्शन कर श्री शैल्य पहुँचे। 
वहाँ बारह ज्योतिर्लिंगो में से एक मल्लिकार्जुन के दर्शन किये। फिर गदग, हुबली 
होते हुए गोकर्ण महाबलेश्वर पहुँचे। फिर कोल्हापुर में महालक्ष्मी का दर्शन कर 
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कोंकण में परशुराम का दर्शन किया। परशुराम के शौर्य और तपस्या से समर्थ 
अत्यन्त प्रभावित थे। परशुराम क्षेत्र से आगे बढ़ कर रामदास महाबलेश्वर आ पहुंचे । 
यहाँ उन्होंने अनंत भट्ट तथा दिवाकर भट्ट नामक दो युवकों को अपने संप्रदाय में 
दीक्षित किया, फिर वहाँ मठ की स्थापना कर दिवाकर भट्ट को उसका अधिपति 
बनाया। फिर वाई आये और वहाँ से आळंदी, देहू होते हुए भीमाशंकर के दर्शन 
किये। भीमाशंकर ज्योतिलिंगों में से एक है । वहाँ से वे त्र्यंबकेश्‍वर गये और फिर 
नाशिक लौट आये। वहाँ युवक उद्धव से भेंट कर गदगद हो गये। कुछ काल वहाँ 
व्यतीत कर फिर एकनाथ महाराज की समाधि का दर्शन करने पैठण गये। पैठण में 
नित्यनियमानुसार भजन-कीर्तन करते। वहाँ कीर्तन सुनते समय संयोग से जाँब के 
एक श्रोता ने उन्हें उनके भाल प्रदेश पर के THE के कारण पहचान लिया। उसने 
पूछा, '' कहीं तुम जॉब के नारायण ठोसर तो नहीं हो। समर्थ ने हाँ कहा तो उसने 
आगे कहा, “तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में अंधी हो गयी है। उनसे भेंट कर लो। 
रामदास ने जाँब जाने का निश्चय कर लिया। अगले दिन वे जाँब में थे। सबसे पहले 
वे उस हनुमान मन्दिर में पहुँचे जहाँ रामचन्द्रजी ने उन्हें अनुग्रह दिया था। इसके बाद 
वे अपने घर गये और भिक्षा के लिये गुहार लगायी — ओ5म्‌ भवती भिक्षां देही।'” 
भिक्षा देने स्वयं पार्वती भाभी आयी। साथ में उसके दोनों पुत्र रामजी और श्यामजी 
भी थे। उन सबको देख रामदास का मन संतोष से तृप्त हो गया। भरे हुए कंठ से 
बोले, “A कोई गोसाई थोड़े ही हूँ कि इतनी-सी भिक्षा से सन्तुष्ट हो जाऊँगा।”' 
राणूबाई ठाकुरजी वाले कमरे में बैठी सारी बातें सुन रही थी। वहीं से पूछा, “ag 
देखो कहीं मेरा नारायण ही तो नहीं आया है ?'' 
नारायण भीतर आये। माँ-बेटे अधीर मन से वात्सल्य रस का पान करते रहे। 

बरसों की आस पूरी हुई। दोनों की आँखों से आँसुओं की धार फूट रही थी। रामदास 
ने माता के आँसू पोंछने के लिए उसकी आँखों पर हाथ फेरा तो चमत्कार हो गया। 
पुत्र-दर्शन के लिए व्याकुल आँखों की रोशनी वापस आ गयी थी। पता नहीं यह 
प्रकृति का चमत्कार था या ईश्वर की कृपा जिससे माँ पुत्र को पूर्ववत्‌ देखने लगी। 
उसने नारायण से पूछा, “ कहीं भूत या पिशाच को तो वश में नहीं कर लिये हो? 
बचपन से पिशाच की तरह भटक रहे हो, बीच में ही कहीं लुप्त हो जाते हो और 
जब मन में आता है वापस आ जाते हो?'' रामदास ने उत्तर दिया, "हाँ, माँ! एक 
भूत ने मुझे घेर लिया है और वह कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वह अद्भुत है ।!! 
और उन्होंने उसी क्षण इस अभंग की रचना की और माँ को सुनायी-- 

“होते वैकुंठीचे कोनी। शिरले अयोध्याभुवनी। 

लागे कौसल्येचे स्तनी। तेचि भूत गे AMIN 

जाता कौशिक राउळी। अवलोकिली तये काळीं ।. 

ताटिका ते छळून मेली। तेचि भूत गे माये॥2॥ 
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मार्गी जाता वनांतरी। पाय पडला दगडावरी। 

'पाषाणाची जाली नारी। तेचि भूत गे माये॥3॥ 

जनकाचे अंगणीं गेले। शिवाचे धनु ANI 

वैदेही अंग संचरले। तेचि भूत गे माये॥4॥ 

जेणे Tea वधिला। तोहि तत्काळचि भ्याला | 

धनु देऊनि देह रक्षिला। तेचि भूत गे माये॥5॥ 

tamara भाकेशी। कैकेयीचे  वचनासी। 

मानुनी गेले अरण्यासी। तेचि भूत गे माये॥6॥ 

चौदा संवत्सर तापसी । अखंड हिंडे वनवासी i 

सांगाते भुजंग पोसी। तेचि भूत गे माये॥7॥ 

सुग्रीवाचे पालन। वालीचे निर्दालन | 

तारी पाण्यावरी पाषाण। तेचि भूत गे माये॥8॥ 

रक्षी भक्‍त बिभीषण। मारी रावण कुंभकर्ण । 

तोडी अमरांचे बंधन। तेचि भूत गे माये॥9॥ 

वामांगी स््त्रयेला धरिले। धावुनी शरयुतीरा आले | 

तेथे naat भेटले। तेचि भूत गे ANTOI 

सर्व॑ भूतांचे हृदय। नाम त्याचे रामराय। 

रामदास नित्य गाय। तेचि भूत गे AI 

इस प्रकार उन्होंने संक्षेप में पूरी रामकथा माता को सुना दी। फिर माता के 
चरणों का पुनः स्पर्श किया, ज्येष्ठ बंधु को दंडवत्‌ किया और उनसे आज्ञा ले कर 
सप्त गोदावरी तक गये। गोदावरी की प्रदक्षिणा कर पुनः नाशिक-त्र्यंबकेश्वर लौटे। 
कुछ दिन वहां विश्राम किया। 
अपनी बारह वर्षों की तीर्थयात्रा में उन्होंने उत्तर तथा दक्षिण के साधु-संतों से 

भेंट कौ। उनसे विचार-विमर्श किया, मित्रता की, शिष्य बनाये तथा wei की 
स्थापना की। उनकी जीवन दृष्टि में “फिरणें व विवरणें' अर्थात्‌ घूमना और विचार 
करने को बड़ा महत्व है। जगह-जगह घूमकर देश की परिस्थिति का आकलन 
करना तथा उसका सुधार करने के लिए चिन्तन-मनन करना यही उनके जीवन का 
सूत्र था। दासबोध में रामदास कहते हैं-- 

'“कुग्रामें अथवा नगरें। पाहावी खरांची Wd 


भिक्षामिसे लहान थोरें। परीक्षुनी सोडावी ॥ 
बहुली कांही तरी सांपडे। विचक्षण लोकीं 
मैत्री घडे। उगेच aga कांहीच न घडे। 


फिरणे विवरणे ॥'' (दासबोध 25-6) 
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अर्थात्‌ छोटी बस्तियों तथा नगरों में सभी घरों को देखना चाहिये। भिक्षा का 
बहाना कर छोटे-बड़े सभी लोगों की परीक्षा कर लेनी चाहिये। इस प्रकार काफी 
कुछ खोजने से कुछ न कुछ तो मिल ही जाता है। चतुर लोगों से मैत्री होती है। 
खाली बैठने से तो कुछ भी नहीं हो पाता, घूमना-फिरना और विचार करना तो रह 
ही जाता है। 

अपने उन चार महीने के भारत-भ्रमण में समर्थ ने देश की दारुण स्थिति का 
जो भयावह रूप देखा उसके बारे में उन्होंने अपने परिवारजनों को तथा गाँव वालों 
को बताया। उनका उद्देश्य जनता के सुप्त मन को जागृत करना था। अपनी 
'असमानी सुलतानी ' तथा “परचक्रनिरूपण' नामक रचनाओं में उन्होंने उन्हीं तत्वों 
को उजागर किया. है। उसका भावार्थ है-- 

'“देश का अधिकांश भाग अकाल से ग्रस्त है। लोग खाने के बिना मर रहे हैं। 
सौ में से केवल 5 व्यक्ति ही जीवित बचे हैं। उनको दो वक्‍त भोजन नहीं मिलता। 
साधारण आदमी के लिए एक भी स्थान सुरक्षित नहीं रह पाया है। खेती करना भी 
आसान नहीं है। अकाल और अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदायें जहाँ किसान को 
खेती करने के प्रति उदासीन बनाती हैं, वहीं फसल ठीक-ठाक होने पर दुश्मन 
हमला करके फसल लूट लेता है या उसे जलाकर नष्ट कर देता है। 

जनसाधारण को हालत तो बिलकुल ही खस्ता है। उनका जीवन असुरक्षित है। 
अनाज बहुत महँगा है और कभी-कभी दाम देने पर भी नहीं मिलता। धन कमाने विदेश 
गये लोगों के स्त्रियों की दुर्दशा भी कम नहीं है। कितनी तो भीख माँग कर जीवित बची 
हैं और कुछ पति की राह देखते-देखते थक कर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देती 
हैं। विदेश से वापस आने वाले लोग जब अपने परिवार की दारुण कथा सुनते हैं तो वे 
भी व्यथित हो जाते हैं। मुसलमान, मराठा सरदार तथा पुर्तगाली ये सभी जनता पर कहर 
ढा रहे थे। सचमुच भगवान्‌ रामचन्द्रजी ही उनके तारनहार हैँ।'" 

“रामदास ने इसका कारण सामाजिक व्यवस्था का तितर-बितर होना बताया 
है। मूल कारण है नीति की मर्यादा का उल्लंघन। लोग अपने सामाजिक आचार- 
विचार तथा कर्तव्यों से च्युत हो गये जिसके कारण यह कलह मच गया। ईश्वर- 
भक्ति का स्वरूप विकृत हो गया — fasi सांडिला आचार, क्षेत्री (अर्थात्‌ क्षत्रियों 
ने) मांडिला विचार। नीति मर्यादा उडाली। भक्ति देवाची बुडाली॥ नाहीं ज्ञानाचा 
विचार। केला अज्ञाने संचार ।'? 

एक प्रकार से लौकिक और पारलौकिक जीवन की अवनति इसके लिए 
कारणीभूत थी। रामदास पहले अध्यात्मवादी थे जिन्होंने लोक-परलोक संबंधी इतने 
समन्वित विचार प्रस्तुत किये। 


4. लोकनायक समर्थ गुरु रामदास, डॉ० सच्चिदानंद परलीकर, Yo 40 
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24 समर्थ रामदास 


“प्रपंच अथवा परमार्थ । प्रचीतीवीण अवघे व्यर्थ । प्रत्ययज्ञानी तो समर्थ । 
'सकळांमध्ये ॥ (दासबोध 20-3) 

“ऐसे जीवनव्यापी अनुभव को सुरक्षा का उत्तरदायित्व वर्णाश्रमधर्मीय समाज 
व्यवस्था में मुख्य रूप से ब्राह्मणों के जिम्मे था, किन्तु वह ब्राह्मणवर्ण ही भ्रष्ट हो 
गया। इससे चारों ओर अनास्था फैल गयी। रामदास के अनुसार अनास्था के लिए 
उत्तरदायी ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। उसमें भी ब्राह्मण अधिक उत्तरदायी A 

“ब्राह्मण बुद्धिपासूनि चेवले। आचारापासूनी भ्रष्टले। गुरुत्व सांडुनि झाले। 
शिष्य शिष्यांचे॥ ते ब्राह्मणांस कळेना। त्याची वृत्तीच वळेना। मिथ्या अभिमान 
गळेना। मूर्खपणाचा॥ आतांचे ब्राह्मणीं काय केलें। अन्न मिळेंना ऐसे जालें। तुम्हां 
बहुतांचे प्रचीतीस आलें। किंवा नाहीं ?' 

लेकिन ब्राह्मण बुद्धि के नशे में उन्मत्त हो गये, आचार से भ्रष्ट हो गये। 
उनका गुरुता का भाव लुप्त हो गया। उनकी वृत्ति में भी अन्तर नहीं आया। अहंकार 
कम नहीं हुआ। 

रामदास को मान्यता थी कि “ अध्यात्म और मोक्ष का अधिकार मनुष्य मात्र 
को एक समान है, शुद्ध नीति का आचरण करने वाला किसी भी जाति का क्‍यों न 
हो, वह श्रेष्ठ है।' 

मानवी समता का पालन करना यही सज्जनता है और संतों का लक्षण है ऐसा 
रामदास मानते थे। मानवी समता और वर्णसंस्था के बीच का विरोध अन्य संतों की 
तरह रामदास भी अनुभव करते थे। इसीलिए उनका कहना था भेद नहीं करना 
चाहिये लेकिन वर्णसंकर भी नहीं बनाना चाहिये। हीन और दीन इन सबका 
अंतरात्मा एक ही है यह समझ कर उन्हें दुःख से मुक्त करना यही सच्चा भजन है, 
ऐसी रामदास की मान्यता थी। उनके अनुसार-- “उच्चतम मानवी नीति तथा 
भगवद्भक्ति के अद्वैत को समझना यही संतजीवन की परम विशेषता है। रामदास ने 
भजन, भक्ति अथवा पूजा को व्यापक मानवी प्रेम तथा-भूतदया के अर्थ में अनेक 
स्थानों पर परिभाषित किया है।'”? 

रामदास को तीर्थयात्रा का उद्देश्य केवल भटकने का शौक पूरा करना नहीं 
था। उनकी तीर्थयात्रा का प्रमुख उद्देश्य था सज्जनों का दर्शन करना, उनसे मैत्री करना 
तथा धर्म- प्रचार करना। Aa के बहाने यदि रामदास ने पूरे देश में संचार नहीं 
किया होता और देश की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन न किया होता और यदि 
शताब्दियों के इतिहास की ओर उनका ध्यान न जाता तो श्री समर्थ, समर्थ नहीं बने 
होते। उनके और उनके बंधु के जीवनक्रम में विशेष अन्तर न पड़ता। उनके बंधु 
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तपश्चरण तथा देशाटन 25 


गंगाधर उर्फ रामी रामदास उर्फ श्रेष्ठ परमार्थ मार्ग में श्री समर्थ से कुछ कम न थे 
लेकिन वे समर्थ न बनकर सदाचार से जीवनयापन करते हुए भक्तिरहस्य, सुगमोपाय 
आदि ग्रंथों की रचना कर, बारह गाँव का पटवारी पद सँभाल कर, प्रपंच करते हुए 
समाधानपूर्वक जीवन-यापन कर रहे थे।'” चार महीने परिवारजनों के साथ 
एकसाथ रहने के बाद रामदास का मन धर्म तथा देश के उद्धार की छटपटाहट के 
कारण मचलने लगा। उन्होंने माँ से कहा, ''मुझे अब परिवार के सीमित दायरे में 
बाँध कर न रखिए। धर्म के उत्थान के लिए देश को आतताइयों से मुक्त करने के 
लिए मुझे यहाँ से बिदा कीजिए।'' 

माता उठ कर भीतर चली गयी और थोड़ी देर में जल का पात्र तथा आचमनी 
ले कर आयी। उसने नारायण पर जल का प्रोक्षण किया और कहा, '“मैं आज तुम्हें 
बड़ी माँ के पास जाने के लिए मुक्‍त करती हूँ। अपना जीवन देश तथा धर्म के 
उत्थान में लगाओ। लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं जब मृत्यु के निकट 
रहूँ और तुम्हें याद करूं तो तुम तत्क्षण चले आना। तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करके 
ही मैं जीवन से बिदा लूँगी ।'' 


7. समर्थावताद Sio शंकर श्रीकृष्णदेव, Yo 78 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धर्म संस्थापना अर्थात्‌ रामराज्य की स्थापना 


मुस्लिम शासन में हिंदू धर्मावलंबियों को अपने ही घर में चोर की तरह छिप 
कर रहना पड़ता था। मुस्लिम शासक गाहे-बगाहे हिंदू धर्म पर भी प्रहार करने से 
बाज नहीं आते थे। हिंदू समाज बिखरने लगा था। रामदास ने इस स्थिति का 
हृदयद्रावक चित्र खींचा $— 

“Tes दुर्जन उदंड। बहुतां दिवसांचे ss 

इन पंक्तियों में समर्थ रामदास जैसे समदृष्टि रखने वाले संत के मन की 
दाहकता प्रकट होती है। संतों का अंत:करण न 'स्वजन' और “परजन' का भेद 
मानता है और न उससे मलीन होता है। अलबत्ता 'सजन' और 'दुर्जन' का अन्तर 
दिखायी देते ही उसका- अंत:करण तिलमिला उठता है। स्वामाजी के अनुसार 
विवेक-सम्पन्न जीवन में मनुष्य को स्थापित करना यह विश्व के सभी धर्मों का 
काम है। यही स्वामीजी के उपदेश का मर्म है । इसीलिए उन्होंने म्लेच्छों के महान्‌ 
मानवी गुणों के अध:पतन को 'दुर्जन' शब्द से सूचित किया है । इतिहास बताता है 
कि मुस्लिम अधिकारी और मुसलमान बादशाही Kar पर समर्थ का अच्छा प्रभाव 
. था और वे उनसे लोकहित के अनेक महत्वपूर्ण कार्य करा लेते थे। यहाँ तक कि 
उनसे देवस्थान के लिए जमीन-जायदाद आदि का प्रबंध भी करा लेते थे। इससे 
स्पष्ट है कि रामदास को मुस्लिम जाति के प्रति द्वेष नहीं था बल्कि मुस्लिम राज्य- 
शासन के कारण होने वाले दुष्परिणामों की अधिक चिंता रहती थी। इसके लिए वे 
न्याय-नीति का राज्य स्थापित करने की राजनीति कर रहे थे। 

लेकिन रामराज्य संबंधी उनकी कल्पना केवल परमार्थमूलक नहीं थी। वे 
ऐसी व्यवस्था के समर्थक थे जिसमें सांसारिक, आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की 
पूर्ति होती हो। ऐसे रामराज्य की सांस्कृतिक पार्श्वभूमि के निर्माण के लिए स्वामीजी 
ने अपने शिष्यों से जनता को विशेष रूप से क्षत्रियों के लिए यह संदेश दिया-- 
रामकथा ब्रह्मांड भेदूनि। dere न्यावी ॥ रामवरदायिनी तुलजाभवानी उस पार 
प्रतापगढ़ में विराजमान हो गयी e? 

` तत्कालीन भारत की सामाजिक अनुशासनहीनता को नष्ट कर उसके स्थान 
पर न्यायनीति पर चलने वाले शासन की स्थापना करना ही रामराज्य अर्थात्‌ 
रामोपासना है, इस बात का पक्का निश्चय रामदास ने अपने मन में कर लिया था। 


|. रामदासांचे जीवन कार्य तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, महाराष्ट्र धर्माचे प्रणेते, Yo 87 
2. वही, पृ० 82 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


धर्म संस्थापना अर्थात्‌ रामराज्य की स्थापना 27 


राम और हनुमान की उपासना में उन्हें ऐहिक वैभवपूर्ण जीवन तथा परमार्थ-प्राप्ति 
इन दोनों के दर्शन हो रहे gu 

उन्हें अद्वैत तत्वज्ञान के पारमार्थिक आधार पर रामोपासना का प्रसार कर धर्म 
तथा देवताओं के प्रति मची तत्कालीन अफरातफरी को नष्ट करना था, ऐहिक 
पुरुषार्थ साधने वाली समाज-व्यवस्था का निर्माण करना था। 

शक संवत्‌ 566 ($o सन्‌ 0644) के वैशाख महीने में उनका कृष्णा तट पर 
आगमन हुआ। पहले चार महीने महाबलेश्वर में व्यतीत कर वे वाई तथा माहुली गये 
और तदुपरान्त कराड के निकट शहापुर के पर्वत पर निवास किया। दोपहर में 
शहापूर अथवा मसूर में सूखी भिक्षा माँग कर स्वयं खाना पका कर भोजन करते। 
वहाँ भी उनका जनसंपर्क अभियान जारी था। 

एक दिन जब वे बाजीपंत कुलकर्णी के घर भिक्षा माँगने गये और "जय जय- 
रघुवीर समर्थ' कहकर भिक्षा की प्रतीक्षा करने लगे तभी बाजीपंत की पत्नी सईबाई 
बाहर आयी और उन्हें कर्कश स्वर में “जय जय रघुवीर समर्थ ' की घोषणा करने के 
लिए siel लगी। लेकिन रामदास ने इसकी परवाह नहीं की और वे प्रतिदिन इसी 
प्रकार की घोषणा करने लगे। लेकिन एक दिन जब सईबाई उन्हें डाँटने नहीं आयी 
तो उन्हें चिन्ता होने लगी। वे घर में चले गये और कारण पूछा तो मालूम हुआ कि 
कुळकर्णी हिसाब-किताब में फँस गये हैं और बादशाह के अधिकारी उन्हें गबन के 
आरोप में पकड़ कर ले गये हैं। रामदास ने सईबाई को आश्वासन दिया कि मै 
तुम्हारे पति को छुड़ा कर ले आऊँगा लेकिन तुम्हें प्रतिदिन श्रीरामचंद्र का नामस्मरण 
करना पड़ेगा। रामदास मुंशी का वेष धारण कर बीजापुर गये। वहाँ उन्होंने बादशाह 
के अधिकारियों को हिसाब समझाया और सिद्ध कर दिया कि बाजीपंत बेगुनाह है। 
बाजीपंत को मुक्‍त कर वे उसे साथ लेकर शहापुर लौट आये। तीन दिनों के बाद 
जब वे पुनः बाजीपंत के घर भिक्षा माँगने आये तो उन्होंने "जय जय रघुवीर समर्थ 
की गर्जना Gil सईबाई और बाजीपंत दौड़ते हुए घर से बाहर आये और उन्होंने 
स्वामीजी को साक्षात्‌ दण्डवत्‌ किया। उन्होंने स्वामी से दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट 
की। स्वामी ने इन दोनों पर अनुग्रह किया। अपने 2 मारुति में से पहला मारुति 
उन्होंने शहापुर में ही स्थापित किया। स्त्रियों को रामदासी संप्रदाय की शिक्षा देने की 
परंपरा उन्होंने यहीं से शुरू की। वे कीर्तन के माध्यम से लोगों को प्रपंचपरमार्थ का 
उपदेश देते। जिन्हें अपने गतजीवन से पश्चात्ताप होता वे उनके शिष्य बन जाते। 
इनमें से सुयोग्य शिष्यों का चुनाव कर वे उन्हें मठों का संचालन सौंपते थे। उनके 
शिष्यो में पुरुषों के साथ स्त्रियों की भी काफी संख्या थी। ऐसे अनेक दंपति उनके 
शिष्य बन गये थे। अनेक बाल-विधवाओं को उन्होंने अनुग्रह कर परमार्थ के मार्ग 


T. रामदासांचे जीवन कार्य तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, महाराष्ट्र धर्माचे प्रणेते पृ० 83 
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पर लगाया। इनमें दाजीपंत देशपांडे की बाल विधवा कन्या चिमणाबाई का नाम 
प्रसिद्ध है जिसे लोग आक्का कहते थे। 
उनके शिष्यों में सभी जातियों और सभी धर्मों के स्त्री-पुरुष थे। वे हिंदू- 
मुसलमान का भेद निरस्त कर देते थे। एक उर्दू पद्य में उन्होंने कहा भी है “भाई 
काहेकु लढ़ते। लढते सो पडते भाई' (भाइयों आपस में क्यों लड़ते हो? जो लड़ते 
हैं वे गिरते हैं) । 
स्वामीजी के सबसे चहेते शिष्य थे 'कल्याण'। वे स्वामीजी की सभी 
आज्ञाओं का पालन करते थे। उनका मूल नाम था अंबाजी | उनकी लिखावट अत्यन्त 
सुन्दर थी, स्मरणशक्ति प्रखर थी और शरीर से भी वे स्वस्थ थे। स्वामीजी ने जब 
मसूर गाँव में रामजन्मोत्सव प्रारंभ किया उस समय एक बाधा खड़ी हो गयी थी। 
श्रीरमजी की पालको जिस रास्ते से गुजरने वाली थी वहाँ एक विशाल वृक्ष की / 
टहनी आड़े आ रही थी। अंबाजी उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। सामने एक कुआँ 
था। सहसा टहनी टूट गयी और अंबाजी कुएँ में गिर पडे। स्वामीजी के ध्यान में 
तुरंत बात आ गयी और उन्होंने कुएँ में झाँक कर पूछा, ''कल्याण तो है न?'' नीचे 
से आवाज आयी, “TERI कल्याण है।'' उसी क्षण से अंबाजी का नामकरण 
"कल्याण ' हो गया | 
“उसी काल में मसूर के आफळे, पोरे, बुधकर आदि परिवार के लोग, 
शहापुर को सतीबाई, उनके पत्ति कमलाजी पंत, पुत्र गोपाल, चचेरे भाई का लड़का 
भीम जो बाद में तंजावरमठ के अधिपति बने, उनके गोत्र के अन्य गाँववाले यथा 
अंबिकाबाई कऱ्हाड की आक्का, मिरज की वेणाबाई, महाबलेश्‍वर के दिवाकर और 
उनके भाई, चाफल और तारले गुफा के युवा लड़के आदि ने उनका शिष्यत्व 
स्वीकार कर लिया और उनके साथ रहने लगे। कोल्हापुर में उन्हें कल्याण और 
उनके भाई दत्तात्रेय इन दो पट्टशिष्यों की जोड़ी मिली i" 
समर्थ रामदास ने अपने शिष्यों को मारुति की उपासना में लगाया। फिर 
जगह-जगह मारुति की स्थापना का क्रम शुरू हुआ। कहीं भी मारुति की मूर्ति देखने 
पर समर्थ का स्मरण हो आना स्वाभाविक है लेकिन जैसा डॉ० देव लिखते $— 
“श्री समर्थ स्थापित मारुति, फिर वह कहीं भी हों, उन्हें पहचानने की एक निशानी 
है। अर्थात्‌ राम के सामने यदि मारुति हैं जो वे हाथ जोड़कर ही खड़े होंगे और यदि 
मारुतिराया अकेले हों तो उनके पैरों तले रौंदा हुआ राक्षस अवश्य होगा l”? 
समर्थ द्वारा स्थापित II मारुति की सूची इस प्रकार है-- 


I- शहापुर 566 | बाहे 573 
I- मसूर 7567 les 573 
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I- चाफळ 570 | पारगाँव ॥574 

l- उंबुज ॥57 ॥ fra? 576 

I- माजगाँव 577 

धर्मोपासना के लिए समर्थ ने जिन तीन देवताओं का चयन किया वे इस 
प्रकार है- 

(१) श्रीरामचंद्रजी, (2) हनुमान तथा (3) तुळजा भवानी। ये तीनों देवता 
उनके कर्मयोग के प्रतीक स्वरूप हैं। राम को वाल्मीकि रामायण तथा योगवाशिष्ठ्य 
में दुर्जन संहारक, सज्जन रक्षक, आदर्श उत्तम पुरुष तथा धर्मसंस्थापक नर को ईश्वर 
के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हनुमान को रामदास ने अचूक कार्य 
सिद्ध करने वाला महावीर, बुद्धिवान तथा चपल देवता के रूप में प्रस्तुत किया तथा 
तुलजा भवानी को पुराणों में वर्णित रामवरदायिनी मानकर उसे रामराज्य को 
अधिष्ठात्री विश्वशक्ति के रूप में स्वीकार किया | 

रामदास ने अपने संप्रदाय की स्थापना में मारुति-उपासना की जो कड़ी जोड़ी 
उसका उद्देश्य यही था कि उपासक बुद्धि, बल, यश, धैर्य आदि गुणों से युक्त हो 
तथा निर्भय होकर स्वास्थ्य तथा वाकूपटुता जैसे गुणों को आत्मसात्‌ कर ले, क्योंकि 
उनका यह दृढ़ विश्वास था कि धर्मस्थापना के लिए इन गुणों की नितांत 
आवश्यकता होती है। ये सारे गुण केवल मारुतिराया में ही उपलब्ध थे। 

तत्कालीन मुस्लिम शासकों ने देश की जनता का इस कदर उत्पीड़न किया 
था कि उसका प्रतिकार करने के लिए किसी क्रूर संहारक की ही आवश्यकता थी। 
धर्म संस्थापना के लिए निकले रामदास ने हनुमानजी का जो चित्र खींचा है वह 
भीषण होते हुए भी कितना सटीक और मार्मिक है, उसका अनुमान लगायें। स्तोत्र 
इस प्रकार है-- 

कोपला रुद्र जे काळीं। ते काळीं पहावेचना। 
बोलणें चालणें कैचें। ब्रह्म कल्पांत मांडिला ॥ 
ब्रह्मांडाहुनी जो मोठा। स्थूल उंच भयानकु। 
पुच्छ ते मुर्डिले गाथां। पावलें शुन्य मंडळा॥ 
त्याहुनी उंच वञ्रांचा। स्थूल उंच भयानकु। 
त्यापुढे दुसरा Kal अद्भुत तुळणा नसे॥ 
मार्तंड मंडळा ऐसे। दोन्ही fina ताविले। 
कर्कश ASA दाढ़ा। उभा रोमांच उठीले॥ 
अद्भुत गर्जना केली। मेघची चेवले भुमी। 
फुटले Ra गाभे। तुटले सिंधु अटळे ॥ 
अद्भुत वेश आवेशें। कोपला रणकर्कशु। 
धर्मस्थापने साठी दासहो। उठिला So Il 
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रुद्रावतार मारुति जब संतप्त हुआ, उस समय उसकी ओर देखना भी कठिन 
था। ऐसा लगा जैसे वह आज ब्रह्मांड का कल्पांत कर डालेगा। सिर में पूँछ लपेट 
कर तथा ब्रह्मांड से प्रचंड ऊँचा और भयानक शरीर धारण कर वह आकाशमंडल 
तक पहुँच गया। उसकी दोनों भूरी आँखें मानों आग उगल रही थीं, दाढ़ें आवेश से 
कटकटा रही थीं। शरीर रोमांचित हो उठा। उसने प्रचंड गर्जना की जिसके कारण 
मेघ धराशायी हो गये और सागर सूख गये। 
मसूर की जनता में चैतन्य की लौ जलाकर समर्थ चाफळ गाँव पहुँचे। यह 
गाँव मसूर से लगभग 45-76 किलोमीटर दूर है। इस गाँव का परिसर उन्हें इतना 
सुरम्य लगा कि उन्होंने यहीं रामदासी संप्रदाय का प्रमुख केन्द्र बनाने का निश्चय 
किया। चाफळ में श्रीराम की मूर्त्ति की स्थापना का विचार उनके मन में जाने कब से 
चला आ रहा था-- 
अंतरीं कल्पना केली। येकांतीं बोलिलों बहु। 
रक्षिता देव देवांचा। त्याचा उत्साव इच्छिला॥ 

“एकांत में अपने मन में तथा दूसरों के साथ भी बात की और अंत में 
निश्चय किया कि रावण की बंदीशाला में पड़े तैंतीस कोटि देवताओं को जिसने 
मुक्त किया उस श्रीराम के चरित्र की ओर यदि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा 
सके तो आज जो समस्त जनता हताश, निस्तेज और मृतवत्‌ होकर पड़ी है उसमें 
कुछ तो चैतन्य का निर्माण होगा। इसी निश्चय के साथ उन्होंने कहीं तो श्रीराम की 
स्थापना कर उत्सव शुरू करने का निश्चय किया ।!” 

जब मन्दिरों को तहस-नहस किया जा रहा हो और देवताओं की मूर्तियों को 
मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे दफन किया जा रहा हो, ऐसे समय में समर्थ के हाथों 
नये मन्दिरों का निर्माण निश्चय ही किलाफतह करने जैसी बात थी। इससे जनता का 
मनोबल बढ़ा, उनका आत्मविश्वास जगा। समर्थ ने प्राणप्रतिष्ठा केवल पाषाण-की 
मूर्तियों में ही नहीं की बल्कि पाषाणवत्‌ अचेत पड़ी हुई जनता में भी प्राणों का 
संचार किया। 

मसूर में हनुमानजी की स्थापना करने के बाद समर्थ ने श्रीराम का जन्मोत्सव 
शक संवत्‌ 574 नौ दिन रथ में झाँकियाँ सजाकर सार्वजनिक रूप से मनाया! 
लेकिन अनेक दिनों से उनके मन में यह विचार कौंध रहा था कि मारुति की ही तरह 
श्रीराम के मन्दिर का निर्माण कर तथा वहाँ रामजी की मूर्ति स्थापित कर प्रतिवर्ष 
रामनवमी का महोत्सव मनाया जाय। इसके लिए वे उपयुक्त स्थान की तलाश में थे। 
चारों ओर पहाड़ियों से घिरा चाफल का वह इलाका उन्हें अत्यन्त उपयुक्त लगा। 

चाफल की घाटी का वह भूभाग उस समय आदिलशाह के कब्जे में था। 
चाफल गाँव माँड नदी के तट पर बसा हुआ है। नदी के एक छोर पर गाँव है तो 
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दूसरे छोर पर नदी से सट कर ही जो जमीन है वहाँ गाँव की श्मशान-भूमि थी। 
उन्होंने प्राणजी देशमुख के माध्यम से माँड नदी के उस पार वाली वह जमीन प्राप्त 
कर ली। वहाँ सिन्दूर पुते हुए भूतपिशाच के अनेक पत्थर उठाकर समर्थ ने नदी में 
फेंक दिये और इस प्रकार उन्हें मुक्ति दिला दी। लेकिन एक बड़ा पत्थर म्हसोबा था, 
उसने रामदास से प्रार्थना की कि मुझे छोड़ दिया जाय, मैं किसी को कष्ट नहीं दूँगा। 
समर्थ ने उसे सामने दीपमालिका के पास जगह दी और उसे आश्वासन दिया कि 
जब दशमी के दिन श्रीराम का रथ वहाँ पहुँचे तो उसे दही-भात और नारियल का 
नैवेद्य चढाया जायेगा। इसके उपरान्त समर्थ ने शिष्यों की सहायता से मन्दिर-निर्माण 
का कार्य प्रारंभ कर दिया।' मंदिर-निर्माण का कार्य जैसे-जैसे पूरा हो रहा था, वैसे- 
वैसे समर्थ को चिंता सता रही थी कि रामजी की मूर्ति कहाँ से लायी जाय? वे 
सबकी बात सुनते और अंत में एकांत में जाकर रामजी की प्रार्थना करते, उन्हें 
बुलाते। तभी एक दिन उन्हें स्वप्न-साक्षात्कार हुआ। रामजी ने बताया कि कृष्णा के 
दह (गहरे पानी में) में शिवनाभि में, ब्रह्मकृत मेरी मूर्ति है उसे निकाल कर उसकी 
स्थापना की जाय। मैं उसमें संचार करूँगा। उसी समय मारुति ने भी प्रकट होकर 
कहा कि रामजी के सामने मेरी मूर्ति की भी स्थापना कर उसमें तुम संचार करो और 
मंदिर के पीछे मेरे प्रताप मूर्ति की स्थापना करो। 

उसके अनुसार समर्थ अंगापुर गये। रात को गजानन के मन्दिर में ठहरे, फिर 
सुबह उठ कर विष्णुपद के पास जहाँ आदेश हुआ था वहाँ डुबकी लगाकर उन्होंने 
श्रीराम कौ मूर्ति बाहर निकाली और उसे कंधे पर उठाकर चाफल पहुँचे। स्थापना 
का समारोह अद्भुत था। आसपास के लोगों के आगमन के कारण चाफल गाँव में 
तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। 

समारोह के बहाने रामदास जनता को एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक 
स्थान पर लाना चाहते थे। भक्तगण रामजी की स्तुति में ओजस्वी रचनाएँ गाते-- 

देव मस्तकी धरावा। अवघा हलकल्ळोळ करावा | 


मुलुखबडवा कि बुडवावा। धर्मस्थापने साठी ॥ 
उदास वृत्तीस माने जन। विशेषे हरिकथा निरुपण। 
रामकथा ब्रह्मांड भेदून। पैल्याड न्यावी ॥ 


देव म्हणजे आपुला प्राण। प्राणास न करे निर्वाण। 

परम प्रीतीचे लक्षण।ते हे ऐसे AI 
अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा को सर्वोपरि मानकर शत्रु पर टूट पड़ो तथा धर्म की 
रक्षा के लिए शत्रु के मुल्क को नष्ट कर दो। राम की यशोगाथा ब्रह्मांड के उस पार 
भी पहुँचनी चाहिये ताकि यदि युद्ध में वीरगति प्राप्त हो तो उस पराक्रम की गाथा 
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दूसरे लोक में भी पहुँचनी चाहिये। हमारे दैवत हमारे प्राण हैं। उन्हें खोने का अर्थ 
है, मृत्यु। उनकी रक्षा करने से ही उनके प्रति हमारी भक्ति अभिव्यक्त होगी।' 

उत्सव को जनता का उत्सव बनाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को घर-घर 
जाकर चंदा वसूल करके लाने को कहा। वे समारोह में जनता की सहभागिता चाहते 
थे इसीलिए उन्होंने शिष्यो से कहा, “जो भी वस्तुएं दान में प्राप्त होंगी उन्हें मठ में 
ले आओ और इस प्रकार भिक्षा के बहाने समाज में जागृति पैदा करो क्योंकि लोगों 
के धर्माभिमान की कसौटी का यही समय है।' 

अनुशासनबद्ध ढंग से आयोजित इस प्रयास में इतनी अधिक सफलता मिली 
कि समर्थ को “भिक्षा माँगना बंद करो' का आदेश देना पड़ा। 

रामनवमी के दिन पूरे गाँव ने मन्दिर में भोजन किया। आदिलशाह की सेवा 
में रत विनायकराव देशपांडे तथा बाजी घोरपडे जैसे सरदार भी घूम-घूम कर लोगों 
को आग्रह के साथ भोजन करा रहे थे! 

मंदिर बनने तथा मूर्ति की स्थापना के बाद श्रीसमर्थ ने उत्सव प्रारंभ कर 
शिवराया को तथा उनके माध्यम से महाराष्ट्र को आदेश दिया- 

“A रघुनाथ देवाचा समारंभ उत्तरोत्तर वृद्धिने पावावा तसें च राज्य हि 
उत्तरोत्तर अभिवृद्धितै पावेल'' 

जैसे-जैसे रामदास का प्रभाव बढ़ता गया वैसे-वैसे शिवराया का रामराज्य भी 
दिन- प्रतिदिन समृद्ध होता गया l 


4. लोकनायक समर्थ गुरु रामदास Sio सच्चिदानंद परलीकर, Yo 50 
2. वही 
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समर्थ के मन में जिस रामराज्य की कल्पना थी उसका वर्णन उन्होंने 
“मानपंचक' में किया है। उसका सारांश इस प्रकार है-- 
“उस राज्य में बहुवृष्टि अथवा अनावृष्टि नहीं होती। वहाँ न किसी प्रकार का 
SET है न चिता है, लोग व्याधियो से मुक्त तथा आरोग्य-सम्पन्न हैं । ईर्ष्या नहीं है अत: 
युद्ध नहीं है, दोष नहीं है अतः दंड नहीं है, न कोई मूर्ख है न कोई दरिद्र है। सब में 
परस्पर प्रेमभाव, आदरभाव है। उनकी वृत्ति परोपकारी और लोक-कल्याण की है। 
उनकी बातें सत्य और न्याय की होती हैं, काया से अनेक होते हुए भी वे एक जीव की 
तरह व्यवहार करते है । धर्म से अलंकृत उस देश पर प्रकृति भी सदा प्रसन्न रहती है, 
नदियाँ-सरोवर, वृक्ष, वन-वाटिकायें रमणीय, फसल अच्छी तथा सभी प्राणी सुखपूर्वक 
जीवन व्यतीत करते हैं। तीर्थक्षेत्र तथा देवालयों में भक्तों की अपार भीड़ रहती है तथा 
नित्यकर्म, उपासना, धर्मकार्य आदि का सदैव अनुष्ठान होता रहता है।'” 
रामदास अपने अनुभव के आधार पर यह बात भलीभाँति जानते थे कि ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था श्रीराम जैसे धर्मशील राजा से ही संभव हो सकती है। राजा 
मूलत: धर्मावलंबी होना चाहिये। राजनीति वह केवल परमार्थ के लिए ही करे-- 
“ऐसा पाहिजे की राजा | कैपक्षी परमार्थी ॥'' 
दासबोध (77-9-25) 
सौभाग्य से शिवाजी के रूप में ऐसा समर्थ व्यक्तित्व उभर कर सामने आया | 
समर्थ उसका लाभ उठाना चाहते थे अत: उन्होंने तुलजाभवानी से प्रार्थना की-- 
"ge d वाढवी राजा। सीघ्र आम्हाचि देखतां ॥ 
दुष्ट संहारिले मागे। ऐसे उदंड ऐकतो । परंतु रोकडे 
काँही । मूळ सामर्थ्य दाखवी ॥ रामदास म्हणे CHIEDI 
सर्व आतुर बोलणें। क्षमावें तुळजें माते। इच्छा पूर्णाचि ते करी॥'' 
अर्थात्‌-- 
हे भवानी माँ! मैंने अनेक बार सुना है कि तुमने दुष्टों का संहार किया है 
लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम अपना प्रत्यक्ष सामर्थ्य दिखा दो। हमारे 
देखते तुम अपने राजा का उत्कर्ष करके दिखाओ। तुमसे मैं और कुछ भी नहीं 
मांगता केवल अपने राजा का सुयश चाहता हूँ। मैं इसके लिए आतुर हो उठा हुँ। मैं 
आपसे जो माँग रहा हूँ उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। 


I. राघवाचा धर्म जागो, शंग्श० तलहट्टी, समर्थ दर्शन, qo 306 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


34 समर्थ रामदास 


माता जीजाबाई से प्राप्त संस्कारों के कारण शिवाजी के मन में संत-महात्माओं 
के प्रति बाल्यकाल से ही बड़ा कौतूहल था। युवावस्था में भी वे जब कभी संतों के 
बारे में सुनते तो उनसे आशीर्वाद लेने पहुँच जाते। उन दिनों महाराष्ट्र में पूना के निकट 
देहू गाँव में वारकरी पंथ के संत तुकाराम का काफी नाम था। एक दिन शिवाजी राजा 
उनके पास पहुँचे और उनसे अनुग्रह की प्रार्थना की। तुकाराम महापुरुष थे। संत 
बहिणाबाई ने वारकरी सम्प्रदाय की तुलना एक मंदिर से की है और तुकाराम को उस 
मंदिर का शिखर कहा है। संत तुकाराम की रामदास से भेंट उनके जीवनकाल में 
केवल दो बार हुई थी। एक बार पंढरपुर में दोनों मिले थे जब रामदास माहुली के पास 
जरंडेश्वर की पहाड़ी पर रहते थे। प्रथम दर्शन में ही उन्होंने रामदास की अनन्य 
साधारण योग्यता को परख लिया था। अत: जब शिवाजी राजा ने तुकाराम से अनुग्रह 
की प्रार्थना की तो उन्होंने उन्हें रामदासजी के पास जाने की सलाह दी। 

श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास की भेंट पहली बार कब 
हुई इस सम्बन्ध में मतभेद हैं। लेकिन महाराष्ट्र इस दृष्टि से भाग्यवान था कि उसे 
एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिवाजी और रामदास जैसे दो महापुरुषों का लाभ 
मिला। रामदास ने अपने स्फुट प्रकरण में लिखा भी है 

शक्तीने मिळती राज्यें। युक्तीने यत्न होतसे। 
शक्ति युक्ति जये ठाईं। तेथें श्रीमंत धाँवती॥ 

धनुर्धर श्री शिवराय की शक्ति और समर्थ रामदास को युक्ति के संयोग से 
महाराष्ट्र का कल्याण हो सका यह बात महत्त्वपूर्ण है। 

“इन दो महापुरुषों के अवतार को गंगा-यमुना के अवतरण की दी जाने 
वाली उपमा मुझे अत्यन्त उचित लगती है। ये दोनों नदियाँ हिमालय में ही अलग- 
अलग स्थान से उद्गम पाती हैं, कुछ काल तक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं और 
परिस्थिति के अनुसार उनका संगम होता है। उसी प्रकार शक संवत्‌ 568 के 
लगभग एक ही प्रदेश में श्री समर्थ ने मारुतिराया की स्थापना कर तथा रामराज्य की 
दुहाई देकर धर्म की ध्वजा पताका फहरायी तो दूसरी ओर श्री शिवराया ने तोरणा का 
किला जीत कर तथा “हिंदवी स्वराज्य स्थापित हो ऐसी रोहिडेश्वर की इच्छा है" 
यह समझ कर स्वतंत्र रूप से राजनीति की पताका लहरायी। 

दोनों महापुरुषों के प्रयास एक ही काल में और एक ही प्रांत में चल रहे थे। 
दोनों को एक-दूसरे के कार्यकलाप की सूचना मिलती रहती थी ।'" 

शिवराजासी वृत्तांत कर्णोपकर्ण गेले। 

दर्शनासाठी डोंगरोडोंगर लागले । 

समर्थ दर्शन होय ना उदास जाले। 

राजकार्यं कांही सुचेचिना। 
4. श्री समर्थावतार, Sio शंकर श्रीकृष्णदेव, yo 238 
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समर्थ श्री शिवराया से मिलने को उतने ही उत्सुक थे जितना शिवाजी राजा 
समर्थ का दर्शन न होने के कारण उदास थे। उन्होंने समर्थ की खोज में अपने हरकारे 
दौड़ाये और महाराज का संदेश उन तक पहुँचाया। श्री समर्थ ने भी राजा को देने के 
लिए एक पत्र दिवाकर गोसाईं को दिया। पत्र इस प्रकार है-- 


निश्चयाचा महामेरु। बहुत जनासी आधारु। 
अखंड स्थितीचा निर्धारु। श्रीमंत योग I3 ॥ 
परोपकाराचिया रासी dés घडती जयासी। 
तया गुणा महत्वासी। तुलणा कैची ॥ 2 ॥ 
नरपति हयेपति गजपति। गडपति भूपति जव्ठपति। 
पुरंदर आणि आदिशक्ति। पुष्टीभागीं॥ 3 ॥ 
येशवंत कीर्तिवंत। सामर्थ्यवंत वरदवंत | 
पुण्यवंत नीतिवंत। जाणता राजा॥ 4 ॥ 
आचारसीळ विचारसीळ। दानसीळ धर्मसीव्ठ | 
सर्वज्ञपणे सुसीळ। सकळां i$ I5 II 
धीर उदार आणि सुंदर। शूर क्रियेसी तत्पर। 
सावधणें नृपवर | तुच्छ केले ॥ II 
तीर्थे क्षेत्रे च मोडलीं। ब्राह्मणें स्थानभ्रष्ट जालीं। 
सकळ पृथ्वी आंदोळली। धर्म गेला ॥7॥ 
देवब्राह्मण गोब्राह्मण। करावया संरक्षण | 
हृदयस्थ जाला नारायेण। प्रेरणा केली ॥ 8॥ 
शूर पंडित पुराणिक। कवेश्वर वैदिक याज्ञिक। 
धूर्त तार्किक सभानायेक। तुमचा ठाई॥ 9॥ 
या भूमंडळाचे ठाई।धर्म रक्षी ऐसा नाहीं! 
मऱ्हाष्टधर्म राहिला काँहीं। तुम्हाँकरिताँ॥ 70॥ 


आणीकहि धर्मकृत्यें चालती । आश्रित होउनी कितेक असती | 
धन्य धन्य तुमची कोर्ति। विश्वां विस्तारली IN IT ॥ 
कितेक दुष्ट संहारिला। कितेकांसी धाक सुटला । 


कितेकांसी आश्रयो जाला । शिवकल्याण राजा॥ 2 Ul 
तुमचे देसीं वास्तव्य केलें परंतु वर्तमान नाहीं घेतलें। 
ऋणानुबंध विस्मरण जालें p काय नेणों I3 II 


सर्वज्ञ मंडळी धर्ममूर्त्ती। सांगणें काये तयांप्रती। 
धर्मस्थाने ची कोीर्ति। सांभाळिली 'पाहिजे 4 II 
राजकारण उदंड दाटलें। तेणें चीत femi 
प्रसंग नस्तां लिहिलें। क्षमा केले MINS 
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इसका भावार्थ है-- 

आप निश्चय के अटल पर्वत हैं। लोगों को आपका ही आसरा है। आपके 
हाथ से जनकल्याण के अनेक कार्य हो रहे हैं। आप मानवप्राणी के तो राजा हैं ही, 
साथ ही अश्व, गज तथा गढ़ों के भी राजा हैं। आदिशक्ति साक्षात्‌ भगवती आपके 
पीछे खड़ी हैं। आप पुण्यवान और नीतिसम्पन्न हैं। आप उदार हैं, दानी हैं और 
निष्ठापूर्वक धर्म का पालन करने वाले हैं। सभी के साथ आपका मधुर व्यवहार है। 
आपसे पूर्व यहाँ के तीर्थक्षेत्र नष्ट-भ्रष्ट हुए थे, ब्राह्मण वर्ग अपने कर्त्तव्य से च्युत हो 
गया था जिससे पृथ्वी डॉवाडोल हो गयी थी। तभी आपका हृदयस्थ परमात्मा जागृत 
हो उठा और उसने आपको देवता, धर्म तथा गोब्राह्मण की रक्षा करने को प्रेरणा दी। 
उस समय धरती पर कोई वीर नहीं बचा था। ऐसी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ 
और आपके हाथों महाराष्ट्र धर्म (हिन्दू धर्म) की रक्षा का कार्य सम्पन्न हुआ। 
आपकी छत्रछाया में लोग सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप प्रजा का 
कल्याण करने वाले राजा के रूप में प्रसिद्ध हैं। इतने दिनों से हम आपके मुल्क में 
रह रहे हैं लेकिन आपने हमारी खोज-खबर नहीं ली। क्या आप सचमुच: ही हमें 
भूल गये? हमारी यही इच्छा है कि आपके हाथों धर्म को पुनर्स्थापना हो और 
आपका यश धर्म केः संरक्षक के रूप में दिनोंदिन फैलता रहे। राजकाज के अनेक 
काम रुके हुए हैं जिससे मेरा मन व्यथित हो उठा है। आपको पत्र लिखने का मेरा 
कोई खास उद्देश्य नहीं है। फिर भी बिना किसी कारण के आपको पत्र लिखा इसके 
लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। 

श्री समर्थ को खोजने के लिए महाराज ने जिन लोगों को भेजा था वे 
रामदासजी का पत्र ले कर वापस आ गये। शिवाजी महाराज ने उस पत्र का उत्तर 
तुरन्त लिखा और उसे अपने आदमी के हाथों समर्थ के पास भेजा लेकिन वे स्वयं 
समर्थ का दर्शन करने के लिए इतने व्याकुल हो उठे थे कि स्वयं श्रीचरणों के दर्शन 
के लिए निकल पड़े। वे जिस स्थान पर पहुँचे थे वह पवित्र स्थान चाफल में श्रीराम 
मंदिर के पिछवाड़े, पर्वत की तलहटी में शिंगणवाडी का जंगल है। समर्थ एक पेड़ 
के नीचे बैठे थे, उनके साथ ही कल्याण बैठे थे और कुछ लिख रहे थे। शिवाजी 
महाराज को आते देख रामदास आसन से उठकर खड़े हो गये। उन्होंने शिवाजी - 
महाराज का स्वागत किया और बोले, “ आप हमारे बंधु हैं अतः आपको हमें झुक 
कर प्रणाम नहीं करना चाहिये। हम दोनों भवानी माता के पुत्र हैं। आप ईश्वर के 
अवतार हैं और प्रभु रामचन्द्र ने आपको धर्म की पुनर्स्थापना के लिए इस पुण्यभूमि 
में भेजा है।'' वह शुभ दिन था वैशाख शुद्ध नवमी, शक संवत्‌ 577 अर्थात्‌ अप्रैल 
सन्‌ 649 do | 

समर्थ ने शिवाजी की ओर देखा और बोले, ''आपका पत्र अभी-अभी मिला 
और तब तक आप भी आ पहुँचे। ऐसी क्या जल्दी थी ?'' 
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शिवराया बोले, ''महाराज, अनेक दिनों से आपके दर्शन की आस लगी हुई 
थी। आज वह पूरी हुई। समर्थ बोले, '' राजा, तुम्हारे देश में हम अनेक वर्षों से रह 
रहे हैं लेकिन आपको आज हमारी याद आयी।'' समर्थ की वाणी सुन शिवाजी राजा 
दिग्मूढ़ हो गये। वाचा मानों बंद हो गयी। आँखों से अश्रुओं कौ धारा बहने लगी। . 
किसी प्रकार प्रकृतिस्थ होकर बोले, '' गुरुदेव! हमसे भूल हुई । हम अपराधी हैं, हमें 
क्षमा करें।'' समर्थ हँसकर बोले, ''राजा इतनी दूर से आये हैं, अवश्य ही कोई कार्य 
हेतु होगा ।'' 

“हेतु क्या होगा महाराज! दर्शन की ही अभिलाषा थी। एक और इच्छा है 
कि आप प्रसाद दें।”' समर्थ बोले, “Ia अलग से प्रसाद क्‍या दें? जो कुछ कहना 
था, वह पहले ही कह चुका हूँ।'' शिवराया बोले, '' आपका अनुग्रह प्राप्त हो यही 
इच्छा है।'' “ठीक है!'' समर्थ ने कहा। शिवराया ने समर्थ की पूजा की और वे 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये। समर्थ ने उन्हें अपने पास बिठाया और थोड़े ही समय में 
उन्हें आत्मानात्म विचार का बोध कराया। महान्‌ तत्व का संक्षेप में अर्थ करने के 
कारण उसे 'लघुबोध' कहते हैं । उसका सारांश इस प्रकार है-- 

पृथ्वी पर जो तत्व हैं वे पंचमहाभूत हैं। वे अनादि काल से ही हैं अर्थात्‌ 
प्राचीन हैं। लेकिन आज भी उनका प्रत्यय होता है इसलिए वे शाश्वत नहीं हैं। 
पंचमहाभूतों में से प्रत्येक का अलग-अलग विचार करने पर दिखायी देता है कि 
पृथ्वी अर्थात्‌ भूमि कभी एक स्वरूप में नहीं रहती। ज्वालामुखी के कारण जहाँ 
आज नदी और समुद्र हैं वहाँ पर्वत आ जाते हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी का शाश्वत रूप एक 
नहीं है। दूसरा भूत है ' भाप' अर्थात्‌ पानी। गर्म होने पर वह भाप बन जाता है अर्थात्‌ 
'भाप' भूत भी नाशवान है। तीसरा महाभूत है 'तेज'। राजा, सूर्य का उदय होता है 
और अस्त होता है। प्रकाश जाता है और अंधकार छा जाता है। अर्थात्‌ वह भी 
चिरंतन नहीं है। चौथा महाभूत है वायु। शीतकाल में अच्छी न लगने वाली हवा 
गर्मी में हवा होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती अर्थात्‌ वायु आज है और कल नहीं है 
ऐसा अनुभव होता है। आकाश केवल नाममात्र का है। कुछ भी न होने का अर्थ है 
आकाश--अर्थात्‌ खालीपन। पंचमहाभूत भले ही आज हों लेकिन वे हमेशा के लिए 
नहीं हैं। इसलिए उन्हें नित्य मानना पागलपन है। ऐसी स्थिति में शाश्वत किसे कहना 
चाहिये, सुनो। आत्मतत्त्व भूतकाल में था, आज भी उसका अनुभव होता है और 
कल का संसार भी उसके बिना नहीं चल पायेगा अर्थात्‌ त्रिकालाबाधित आत्मा ही 
अकेला सत्यस्वरूप है। इस परमात्मा का अनुभव होना अत्यन्त कठिन है। उसके 
लिए संतसंगति आवश्यक है। संत बताते हैं कि ' आत्मा' सत्य होने के कारण उसे 
'जन्म-मृत्यु' संभव नहीं है। वह निर्गुण निराकार है। अनित्य पंचमहाभूतों से देह 
उत्पन्न हुआ है। अतः देह अनित्य होते हुए भी पंचमहाभूत और देह एक-दूसरे पर 
निर्भर हैं। उदाहरण के लिए श्‍वासोच्छ्वास से देह खड़ा रहता है। साँस रुक जाने पर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


38 समर्थ रामदास 


देह प्रेतवत्‌ हो जाता है। चालना रहित हो जाता है। अत: अनित्य के कारण जो 
अनित्य पदार्थ तैयार होता है उसे सत्य कैसे कहें ? इस पर विचार करो। इसका अर्थ 
यही है कि इन सबका निर्माणकर्त्ता कोई और ही है। इस कर्त्ता को अर्थात्‌ परमात्मा 
को हमें पहचानना चाहिये। यहाँ कर्त्ता भी अलग है और कर्तृत्व का भोग लेने वाला 
भी अलग है। इस विचार को अंतर में स्थापित करना चाहिये। इसी विषय का दिन- 
` रात चिन्तन होना चाहिये। इसके बिना कर्म का ज्ञान नहीं होता। अतः इस दृष्टि से 
जो नित्य प्रयास करता है और अनुभव प्राप्त करता है उसी को श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं। 

लघुबोध का उपदेश ग्रहण करते हुए महाराज समाधि में चले गये। समर्थ ने 
उनके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, ''राजा! अभी तुम जिस समाधिसुख में निमग्न 
थे उसी को आत्मसुख कहते हैं।'” महाराज बोले, '' आज आपने मुझे सनाथ कर 
दिया।” उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, ''महाराज! राजकाज तो चल ही रहा है लेकिन 
अब उसमें मन नहीं लगता। राजपद छोड़कर यहाँ आपकी सेवा में आने की इच्छा है ।'' 

रामदास ने उन्हें समझाया कि यद्यपि जीवन असार है और मायास्वरूप है, 
फिर भी वह ईश्वर की सृष्टि है अतः हर व्यक्ति का अपना धर्म और कर्त्तव्य होता 
है। अत: तुम राजकाज सँभालो और अपना कर्त्तव्य निभाओ। शिवाजी राजा ने उन्हें 
आश्वासन दिया कि वे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। 

श्री समर्थ ने श्रीशिवराया को कृपा-प्रसाद से ओतप्रोत कर दिया। शिवराया ने 
समर्थ को ग्यारह हजार होन (एक स्वर्णमुद्रा) अर्पित किये जिसे उन्होंने वहाँ 
उपस्थित ब्राह्मणों पर न्योछावर कर दिया। इन दो महापुरुषों के मिलन के बाद 
महाराष्ट्र का वैभव दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला गया। इस दृष्टि से चाफल में 
श्रीराम का जन्मोत्सव तथा श्रीशिवराया के हाथों होने वाला महाराष्ट्र राज्य का 
उत्कर्ष ये दोनों एक-दूसरे पर निर्भर थे। लगता है मानों समर्थ रामदास और छत्रपति 
शिवाजी दोनों एक-दूसरे के लिए बने थे और एक-दूसरे के व्यक्तित्व का अभिन्न 
अंग थे। समर्थ संन्यासी थे किन्तु उनका आचार-विचार किसी योद्धा का था। उसी 
प्रकार शिवाजी थे तो राजा किन्तु थे मन से संन्यासी । इसीलिए उन्हें श्रीमान योगी 
कहा जाता है। 

श्री समर्थ से आशीर्वाद प्राप्त कर राजा अपने कर्त्तव्य का पालन करने के 
लिए राजकाज की ओर लौटे। समर्थ ने राजनीति का जो स्वरूप समझाया है उसमें 


गोपनीयता को अत्यधिक महत्व दिया गया है।- 
इशारतीचे बोलो नये। बोलायाचे लिहू नये। 
लिहायचे सांगो नये। जवानी ने॥ 


अर्थात्‌ राजनीति में मन की बात मुँह से नहीं कहनी चाहिये, जो कहना है 
उसे कागज पर नहीं उतारना चाहिये और जो लिखना है उसका मौखिक निरूपण 
नहीं करना चाहिये। इस सिद्धांत का पालन श्री समर्थ ने भी किया और श्री शिवाजी 
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राजा ने भी। बहुत संभव है श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री समर्थ रामदास ने 
राज्याभिषेक होने तक अपने परस्पर संबंधों को गुप्त ही रखा हो, लेकिन उनके 
गुप्त-संबंध की मर्यादा क्या थी इसका प्रमाण उस उपदेशपरक काव्य से मिलता है 
जिसमें समर्थ ने शिवाजी को शत्रु के उस गुप्त आदेश का उल्लेख किया था जिसमें 
शिवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए अफजल खाँ को भेजा गया था-- 
विवेकें करावे कार्यसाधन। जाणार नरतनु हे जाणोन। | 
पुढील भविष्यार्थी मन। रहाटोचि नये 3 
चालू नये असम्मार्गी। सत्यता बाणली अंगीं 
रघुवीर कृपा ते प्रसंगी। दास महात्म्य वाढवी॥2॥ 
रजनीनाथ आणि दिनकर। नित्य करिती संचार! 
घालिताति येरझार। लाविले भ्रमण जगदीशे॥३॥ 
आदिमाया. मूळ भवानी। हे सकळ ब्रह्मांडाची स्वामिनी। 
एकांती विवेके करुनी। इष्ट योजना करावी॥4॥ 
यदि इस काव्य की प्रत्येक पंक्ति के प्रथम अक्षर को एकसाथ मिलाकर पढ़ा 
जाय तो निम्नलिखित वाक्य उभर कर सामने आता है-- 

“विजापुर चा सरदार निघाला आहे'' अर्थात्‌ विजापुर का सरदार निकल पड़ा 
है। सावधान रहो, भवानी माता का अधिष्ठान तुम्हारे पीछे खड़ा है। एकांत में 
बैठकर चिंतन करो और सरदार अफजल खाँ से मुकाबले की योजना तैयार करो।'' 

जिस समय अफज़ल खाँ शिवाजी को मारने की योजना बना रहा था उस 
समय शिवाजी के लगभग 38 संबंधी अफजल खाँ की सेना में तैनात थे।' ` 

शिवाजी को रामदास का संकेत मिलते ही श्री शिवराय श्रीसमर्थ से भेंट करने 
चले गये। उनमें जो वार्ता हुई वह तो गुप्त ही होगी लेकिन जो नीति उन्होंने बतायी 
उसका उल्लेख समर्थ ने अपने दासबोध के अठारहवें दशक के छठे समास 
(अध्याय) में किया है-- 


॥ श्री राम समर्थ ॥ 
नाना वस्त्रें नाना भूषणें। येणें शरीर sim! 
विवेकें विचारें राजकारणे । अंतर Sea Il 


शरीर सुंदर सतेज। वस्त्रें भूषणे केलें सज्ज। 

अंतरी नस्तां चातुर्यबीज। कदापि शोभा न पावे॥2॥ 

तुंड हेंकाड कठोरवचणी। अखंड तोले साभिमानी। 

न्याय नीति अंतःकर्णी। येणार नाहीं॥ 3 ॥ 

तऱ्हे सीघ्रकोपी सदा।कदापि न धरी मर्यादा। 

राजकारण संवादा मिव्ठों fa नेणे॥4॥ 
4 लोकनायक समर्थ गुरु रामदास, Yo 68 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


40 


समर्थ रामदास 


ऐसे लौंद बेइमानी। कदापि सत्य नाहीं वचनीं। 


पापी अपस्मार जनीं। साक्षेस जाणावे ॥5॥ 
समया सारिखा समयोयेना। नेम सहसा चालेना। 
नेम धरितां राजकारणा। अंतर पड़े ॥ 6॥ 
अति सर्वत्र वर्जावें। प्रसंग पाहोन चालावें। 
हट निग्रही न पडावें। विवेकी पुरुषें ॥ 7 ॥ 
बहुत fa करितां हट। तेर्थे येऊन पडिले तर। 
कोणीयेकाचा शेवट। जाला पाहिजे॥ 8 ॥ 
बरें ईश्वर आहे साभिमानी । विशेष तुळजाभोवानी i 
परंतु विचार पाहोनी। कार्य करणें ॥9॥ 
अखंड चि सावधाना। बहुत काये करावी सूचना | 
परंतु कांही येक अनुमाना| आणिलें पाहिजे ॥ 20 Il 
समर्थापासी बहुत जन। राहिला पाहिजे साभिमान। 
निश्चळ करुनिया. मन। लोक असती IT Il 
म्लेंच्छ दुर्जन उदंड। बहुत दिसाचें माजलें बंड। 
याकारणें अखंड। सावधान असावें ॥ 22 II 
सकळकरत्ता तो ईश्वर। तेणें केला आंगिकारु। . 
तया पुरुषाचा विचारु। विरुळा जाणे 73 II 


न्याय नीति विवेक विचार। नाना प्रसंगा प्रकार। 
परीक्षिणें परांतर देणें ईश्वराचें ॥ 24 Il 
माहायेत्न सावधपणें। समंई धारिष्टय RO i 


अद्भुत चि कार्य करणें। देणें ईश्वराचे ॥ 5 Il 
येश कीरति प्रताप महिमा। उत्तमगुणासी नाहीं-सीमा। 
नाहीं दुसरी उपमा [देणें ईश्वराचें॥ 6 II 
देव ब्राह्मण आचार विचार। विवेक जनासी आधार। 
सदा घडे परोपकार देणें ईश्वराचें॥ 27 Il 
येहलोक परलोक पाहाणें। अखंड सावधणें राहाणें। 
बहुत जनाचे साहाणें। देणें ईश्वराचें ॥ 28 ॥ 
देवाचा o ब्राह्मणाची चिंता वाहाण। 
बहु जनासी पपाळणें। देणें ईश्वराचे ॥ 9 ॥ 
धर्मस्थाने चे नर।ते ईश्वराचे AIMI 
जाले आहेत पुढें होणार। देणें ईश्वराचे ॥ 20 ॥ 
उत्तम गुणाचा ग्राहिक। तर्क तीक्ष्ण विवेक। 
धर्मवासना पुण्यश्लोक देणें ईश्वराचें ॥ 27 ॥ 
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सकळ गुणांमधें सार। तजविजा विवेक विचार| 

जेणें पाविजे पैलपार । अरत्रपरत्रींचा ॥ 22 Ii 

इसका भावार्थ इस प्रकार है-- 

जिस प्रकार शरीर को रंग-बिरंगे वस्त्रो और आभूषणों से सजाया जाता है, उसी 
प्रकार विवेक, विचार और राजनीति से अन्तःकरण को सुशोभित करना चाहिये। शरीर 
भले ही शृंगार से परिपूर्ण हो लेकिन यदि अन्तःकरण में चातुर्य का बीज न हो तो वह 
सुंदर नहीं लगता। जो केवल कठोरभाषी और अभिमान में चूर रहता है, जो न्याय और 
नीति को ग्रहण नहीं करता और क्षण-क्षण में क्रोध करता रहता है, विवेक से काम 
नहीं करता, राजनीतिक वार्त्ताओं में शरीक नहीं होता, कभी सत्य का प्रचार नहीं करता 
उसे परम पापी या राक्षस समझना चाहिये। समय कभी एक-सा नहीं रहता अतः 
विवेकशील व्यक्ति को अति से बचना चाहिये, कभी दुराग्रह नहीं करना चाहिये | ईश्वर 
और तुलजाभवानी की कृपा होने पर भी सारा कार्य सोच-विचार कर करना चाहिये। 
सदा सावधान रहना चाहिये। सामर्थ्यवान के पास सभी प्रकार के लोग आते हैं अतः 
सभी का यथोचित आदर करना चाहिये। ऐसा करने से लोग उसे मनःपूर्वक सारी बातें 
बताते हैं। इधर दुर्जन म्लेच्छों ने उत्त्पात मचा रखा है। उनकी ओर बराबर ध्यान रखना 
चाहिये। ईश्वर ही सबका कर्त्ता-धर्त्ता है। उसकी बातें कोई बिरला ही जान सकता है। 
न्याय, नीति, विवेक आदि का ध्यान रखते हुए प्रसंग के अनुसार दूसरों के मन की बात 
जानना, ईश्वरी शक्ति के कारण ही संभव है। ईश्वर की इसी देन के कारण मनुष्य में 
यश, कौर्ति आदि गुण पाये जाते हैं । उत्तम गुणों को ग्रहण करने की क्षमता, तर्क करने 
की शक्ति यह भी उसी ईश्वरीय शक्ति के कारण संभव है। सदैव अच्छी ही बातें 
सोचना तथा उनका मनन करते रहना यह सारे गुणों का सारतत्त्व है जिससे मनुष्य का 
इस लोक में तथा परलोक में भी सुधार होता है। 

शिवराया सदैव श्रीसमर्थ के दृष्टिपथ में रहना चाहते थे ताकि उनका सदैव 
दर्शन एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। उन्होंने परली का किला श्रीसमर्थ के निवास के 
लिए निश्चित कर लिया और उनसे पूछे बिना ही वे उसे सुसज्जित करने में जुट गये। 
जब पूरी तैयारी हो गयी तो एक दिन महाराज श्रीसमर्थ के पास चाफल पहुँचे और 
परली चलने की प्रार्थना की। श्रीसमर्थ क्षणभर के लिए मौन हो गये। परली जाने के 
बाद चाफल के श्रीराम मंदिर को व्यवस्था भी तो करनी थी। उन्होंने राजा से चाफल 
में श्रीराम की नित्य पूजा तथा वार्षिक महोत्सव की व्यवस्था करने की प्रार्थना की 
जिसे उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया। इस संबंध में उन्होंने जावली के सूबेदार के 
नाम नित्य खर्च के लिए तथा दत्ताजी त्रिमल के नाम रामजन्मोत्सव के निमित्त होने 
वाले खर्च के लिए आदेशपत्र जारी किये। एक तरह से महाराज ने चाफल के श्रीराम 
मंदिर संस्थान को महाराष्ट्र राज्य का अभिन्न अंग मान लिया। शिवाजी राजा के बाद 
भी यह परंपरा अखंड चलती रही। 
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शक संवत्‌ 2598 में श्रीसमर्थ गड़ पर रहने के लिए गये और उसी वर्ष 
उन्होंने श्रीशिवराया को गड़ पर विभिन्न स्थानों के संत सज्जनों और साधु पुरुषों को 
बुलाने के लिए उनकी ओर से निमंत्रणपत्र भेजने का आदेश दिया। श्रीसमर्थ से भेंट 
करने की इच्छा तो सभी संत पुरुषों की थी तिसपर शिवाजी महाराज के निमंत्रणपत्र 
ने सोने में सुहागे का काम किया। गागा पंडित भी उस सम्मेलन में उपस्थित हुए। 

महाराष्ट्र में होने वाली वह पहली संत-परिषद्‌ थी। उक्त परिषद्‌ में शासन के 
भी विशिष्टजन उपस्थित थे। उस परिषद्‌ में जहाँ जगह-जगह के धर्मपरायण 
उपस्थित हों और जहाँ शिवाजी राजा जैसे धर्म प्रजापालक एवं समर्थ जैसे 
धर्मावलंबी उपस्थित रहे हों वहाँ राज्य की तत्कालीन स्थिति और धर्म के ऱ्हास की 
ही चर्चा हुई होगी और किस प्रकार धर्म की रक्षा हो इस पर विचार हुआ होगा। 
इसके अलावा भी अनेक कार्यक्रम हुए। शिवाजी महाराज ने अपना लक्षभोजन कराने 
का संकल्प भी वहीं पूरा किया। अनेक लोगों के कीर्तन हुए। सबके अंत में समर्थ ने 
कीर्त्तन किया। प्राय: एक मास तक ये कार्यक्रम चलते रहे। तभी से परली के किले 
का नाम सज्जनगढ़ पड़ा। 

संत-परिषद्‌ का प्रभाव किस पर कितना पड़ा इसकी कल्पना गागा पंडित को 
विचारधारा में हुई क्रांति से की जा सकती है। एक दिन मध्याह में जब श्रीसमर्थ 
विश्राम कर रहे थे तभी गागा पंडित ने उनसे भेंट की और अपना अनुताप व्यक्त 
किया। श्री समर्थ ने उन पर कृपा की और तब से संस्कृत के प्रबल समर्थक गागा 
पंडित प्राकृत में लिखे ग्रन्थराज दासबोध का नित्य पाठ करने लगे। उन्होंने समर्थ की 
प्रशस्ति में संस्कृत में श्लोक भी रचे। 

शिवाजी राजा ने सज्जनगढ़ पर श्रीसमर्थ की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखा 
था। गड़ पर ठंडक का प्रकोप था इसलिए वहाँ सिंगड़ी की व्यवस्था कर दी थी। 
उनकी सुरक्षा के लिए महाराज ने उन्हें एक गुप्ती भेंट में दी थी। यह गुप्ती उन्होंने 
किसी सौदागर से 360 होन (एक स्वर्णमुद्रा) में खरीदी थी। सभी ने उस गुप्ती की 
तारीफ की थी लेकिन एक गणिका ने कहा था कि यह शस्त्र यदि राजा के पास न 
होकर किसी सज्जन के पास हो तो अधिक उपयुक्त होगा। इसीलिए राजा ने उसे 
श्रीसमर्थ को अर्पित कर दिया था। समर्थ ने उसे अपनी हाथ टेकने वाली कुबड़ी में 
छिपा कर रख दिया था। 

श्री समर्थ और श्री शिवाजी राजा में इतनी अधिक आत्मीयता थी कि एक बार 
श्री समर्थ ने कहा, ““राजा! तुम मुझे महाराज कहते हो लेकिन हमें जो भी प्रणाम 
करता है उसे हम “जय राम' कहते हैं। अतः आज से तुम भी सबको 'राम राम' 
कहो। "राम राम' कहने की परम्परा आज भी चल रही है ।'' 

सज्जनगढ़ पर दूर-दूर से श्रद्धालु लोग आते थे। इससे एक तो समर्थ के दर्शन 
का लाभ होता था तो कभी-कभी समर्थ के माध्यम से राजाश्रय भी प्राप्त हो जाता था। 
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शिवाजी राजा ने श्री समर्थ से गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ मुल्क देने की इच्छा 
प्रकट कौ। इस पर समर्थ ने एक बार कहा, ''ठीक है, जिस मुल्क पर आपका 
शासन अबाध गति से चल रहा है उसमें का मुझे कुछ भी नहीं चाहिये। लेकिन जहाँ 
तक आपको सत्ता नहीं पहुँचती है, जैसे दुर्गम नदियाँ, ऊँचे-ऊँचे पर्वत जिससे 
आपके काम में बाधा पहुँचती हो, ऐसे मुल्क आप हमें दे सकते हैं । हम वहाँ स्नान- 
संध्या करते हुए-शांतिपूर्वक रहेंगे।'' | 

राजा ने क्षणभर के लिए विचार किया और आदेश लिखा-- 

त्रयदिशा समुद्रवलयांकित | 
अटक नदीपासून भारत | 
आपुलें परावें न म्हणे किंचित्‌ | 
राज्य समस्त शेखीं असे॥ 
--दासविश्रामधाक, 28-66 
श्री समर्थ ने वह आदेश पढ़ा और हँसकर कहा, “'तुम बहुत भोले हो, राजा। 
मेरे राज्य की क्या सीमा है, जानते हो ?-- 

श्रीराम दिघलें ऐसे देणें। स्वराज्य आमुचें हें- त्रयभुवन ॥ 

अर्थात्‌ त्रिभुवन पर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखो। चारों ओर महाराष्ट्र 
राज्य का विस्तार करो।'' 

कभी-कभी एकांत के क्षणों में शिवाजी विचार करते कि त्रिभुवन के स्वामी 
होते हुए भी समर्थ कितने चिन्तामुक्त हैं और मैं एक छोटे से राज्य को लेकर चिन्तित 
हूँ ? बार-बार उनके मन में आता कि सब कुछ त्याग कर स्वामी की संगत में जाकर 
रहूँ। शिवाजी कर्नाटक की मुहिम पर थे तभी बेलुर के पास बे वैराग्यवृत्ति से 
अभिभूत हो गये थे। उस समय श्रीसमर्थ ने प्रकट होकर उन्हें क्षात्रधर्म का उपदेश 
दिया था। वैराग्य के उसी आवेग में उन्होंने राज्य के कागजपत्र श्रीसमर्थ की झोली 
में डाल दिये। इस पर समर्थ ने कहा, ''ठीक है राजा! यह राज्य अब हमारा हुआ, 
उसे नीति और न्याय के अनुसार चलाने के लिए हम उसे तुम्हें सौंपते हैं, उसे 
सँभालो और उसका विस्तार करो।'' 

“श्रीसमर्थावतार' के लेखक डॉ० शंकर श्रीकृष्ण देव ने इस प्रसंग में महाराष्ट्र 
कवि मोरोपंत द्वारा श्रीसमर्थ पर लिखी स्तुतिपरक आर्या (एक छंद) में याज्ञवल्क्य 
और जनक का दृष्टांत दिया है जो अत्यन्त प्रासंगिक होते हुए भी मार्मिक है। 

शिवराजास ज्ञानद जो जैसा याज्ञवल्क्य जनकास | 
तरले भवार्णवीं बहु दृढतर ज्याची धरूनि जन कास ॥ 

याज्ञवल्क्य ने जनक को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर जब अभय दिया तो जनक 
ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम कर “यह मेरा राज्य और यह मेरा देह' कहकर दोनों उन्हें 
अर्पित कर दिये। 
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दक्षिण-विजय के बाद जब शिवाजी श्रीसमर्थ से मिलने गये तो उन्होंने 
चाफल' के पुराने राममन्दिर'के स्थान पर दक्षिण भारत के मन्दिरो की तरह एक भव्य 
मन्दिर बनाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा लेकिन समर्थ उसे टाल गये। हो सकता 
है ऐसा उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र के कारण किया हो। 
समर्थ सन्‌ 675 ई० के चातुर्मास्य में हेलवाक की गुफा में वास्तव्य करने . 
गये जहाँ उन्हें शीतबाधा का प्रकोप हुआ। जब शिवाजी राजा को इस बात की 
सूचना मिली तो उन्होंने उन्हें चाफल लौट आने के लिए घोड़ा भेजने की पेशकश 
की जिसे समर्थ ने स्वीकार कर लिया। 
शिवराया और रामदास के संबंध इतने अन्तरंग और आत्मीय थे कि कभी- 
कभी पारिवारिक विचारों तथा विवादों में भी शिवराया समर्थ की सलाह ले लेते थे। 
एक बार संभाजी का अपने पिता से किसी बात पर विवाद हो गया तो शिवाजी ने 
उसे समर्थ के पास समाधान के लिए भेजा। संभाजी दो माह तक समर्थ के पास रहे। 
इस काल में समर्थ ने उनके मन में धर्म की ऐसी ज्योति जगायी कि वे धर्म के लिए 
मर मिटे। संभाजी उग्र प्रकृति के थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी 
सौतेली माँ सोयराबाई तथा शिवाजी के समय के मंत्रियों के साथ बुरा व्यवहार 
किया। समर्थ को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने संभाजी राजा को उपदेशपरक एक 
पत्र लिखा जिसमें शिवाजी के साथ उनके संबंधों का खुलासा होता है। पत्र इस 
प्रकार है- 
अखंड सावधान असावें। दुश्चित कदापि नसावें। 


तजविजा करीत बसावें। एकांत स्थव्ठी॥ M 
श्रेष्ठी जे मिव्ठविलें। त्यासाठी भांडत बैसले। 
मग जाणावे  फावलें। गनीमासी ॥2॥ 
ऐसे सहसा करू नये। दोघे भांडता दिसल्यास फावे i 
धीर धरूनी महत्कार्य। समजून करावें ॥ 3॥ 
राजी राखता जग। मग कार्यभागाची लगवग। 
ऐसे जाणोनी सांग। सावधान राखावे ॥ 4 II 
सकळ लोक एक करावे। गनीम निबदून काढावे। 
ऐसे करिता कीर्ति धावे। दिगंतरी Il 5॥ 
आधी गाजवावे तडाखे | मगभूमंडळ धाके | 
ऐसे न करिता धक्के। राज्यासी होती ॥ 6॥ 
समय, प्रसंग ओळखावा। राग निपटून काढावा। 
आला तरी कळो न च्ययावा। जनांमध्यें ॥7॥ 
राज्यामध्ये सकल लोक। सलगी देऊन करावे सेवक | 
लोकांचे मनामधे धाक उपजोच नये॥ 8॥ 
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बहुत लोक  मिळवावे। एक विचारें भरावे। 


कष्ट करून  घरसरावे। म्लेंच्छांवरी ॥9॥ 
आहे तितुके जतन करावे। पुढें आणिक मेळवावे। 
महाराष्ट्र राज्य mai जिकडे-तिकडे Il 0 Ii 
लोकी हिम्मत धरावी। शर्तीची तलवार करावी। 
चढती वाढती पदवी। पावाल AY 
शिवराजास आठवावे | जीवित्व तृणवत्‌ मानावें। 
इहलोकी परलोकी राहावे । कोर्त्तिरूपें U72 Il 
शिवरायाचे आठवावे रूप | शिवरायाचा आठवावा प्रताप | 
शिवरायाचा आठवावा साक्षेप | भूमंडळी N3 
शिवरायाचें कैसे चालणे। शिवरायाचे कैसे बोलणे। 
शिवरायाची सलगी देणे। कैसे असे 74 II 
सकळ सुखांचा त्याग करूनि साधिजे तो योग। 
राज्यसाधनाची लगवग। कैसी ST IIS Il 
त्याहूनी करावे विशेष । तरीच म्हणावे पुरुष। 
या उपरी आता विशेष। काय लिहावे ॥ 26 II 


उपर्युक्त पत्र का सारांश इस प्रकार है-- 

सदा सावधान रहो और मन में किसी प्रकार की दुश्चिता न आने दो। पहले 
एकांत में बैठ कर राज्य संबंधी योजनाओं पर विचार करो और फिर उसे कार्यरूप में 
लाने तथा उसके विस्तार करने की योजना तैयार करो। वरिष्ठों ने अत्यन्त परिश्रम से 
जिस राज्य को प्राप्त किया है, उसके लिए यदि आपस में लड़ते रहोगे तो इससे शत्रु 
को ही लाभ मिलेगा। अतः धैर्य धारण कर, अच्छी तरह विचार कर अपने महान्‌ 
लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। लोगों को सदैव प्रसन्न रखोगे तो तुम्हारा कार्य 
सफल होगा। इसके लिए प्रजा को सतर्क रहने के लिए प्रेरित करो। सबको एकसाथ 
लाकर शत्रु का संहार करना चाहिये। इससे तुम्हारा यश तो इस लोक में फैलेगा ही 
वह परलोक में भी पहुंच जायेगा। अपने प्रहार से लोगों को प्रभावित करो तभी 
तुम्हारी धाक संसार में फैल सकती है। 

समय तथा प्रसंग को जान कर मन के क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिये। यदि 
मन में क्रोध हो भी तो वह लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिये। राज्य में लोगों के 
साथ अच्छे संबंध बना कर उन्हें अपना सेवक बनाना चाहिये | लोगों को एकत्र करना 
चाहिये तथा उनमें धर्म की रक्षा करने का भाव जगाना चाहिये । जो राज्य उत्तराधिकार 
में प्राप्त हुआ है उसकी यथासंभव रक्षा करनी'चाहिये। राज्य का विस्तार करते हुए 
अधिक से अधिक प्रदेश अपने अधीन करना चाहिये। इस प्रकार चारों ओर महाराष्ट्र 
राज्य (हिंदू राज्य) का विस्तार करना चाहिये। इस लोक में हिम्मत तथा शौर्य का 
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प्रदर्शन करने से तुम्हारा यश बढ़ता रहेगा। शिवाजी महाराज का स्मरण करते हुए इस 
लोक में और परलोक में अपना यश बढ़ाओ। शिवराया के रूप और प्रताप का स्मरण 
'करो। उनकी चाल-ढाल, बात करने का ढंग, लोगों से मेलजोल करने के उनके ढंग 
का स्मरण करो। सारे सुखों का त्याग कर जो राजा प्रजा के लिए कार्य करता है वही 
योगी कहलाता है। शिवाजी राजा से भी कुछ अधिक करके दिखाओ तभी सच्चे अर्थ 
में पुरुष कहलाओगे। इससे अधिक और क्या लिखूँ? 
संभाजी राजा ने दिवाकर गोसाई के माध्यम से आया वह पत्र स्वयं प्रवेशद्वार 
पर आ कर स्वीकार किया। पत्र को साघ्यंत पढ़ा और उस पर अमल करने का 
आश्वासन पत्रवाहक को दिया। समर्थ के उपदेश के अनुसार संभाजी ने जीवन को 
तृणवत्‌ माना और प्राणों की आहुति दे दी। इतिहास में वे धर्मवीर संभाजी के नाम से 
अमर हुए। 
महाराष्ट्रजनक छत्रपति शिवाजी का अवतार-कार्य अब सम्पन्न होने जा रहा 
है इसका आभास श्रीसमर्थ को हो चला था। श्रीसमर्थ के अन्तिम दर्शन लेकर तथा 
उनके चरणों में मस्तक रखकर शिवाजी राजा रायगढ़ पहुँचे। वहाँ चैत्र शुद्ध 25 
संवत्‌ 602 को उन्होंने इस संसार से बिदा ली। श्रीसमर्थ ने भी जान लिया कि अब 
उनका कार्य भी समाप्त हो चला है। उनका अवतार शिवाजी राजा के लिए ही था। 
उन्होंने धीरे-धीरे सांसारिक गतिविधियों से संपर्क कम कर दिया। प्रायः मौन ही 
धरते। अन्न भी त्याग दिया। 
शिवाजी राजा के बाद संभाजी राजा गद्दी पर बैठे। समर्थ ने उनके साथ युति 
मिलाने का प्रयास किया। संभाजी राजा पौष वद्य 9 को अर्थात्‌ समर्थ के निर्वाण के 
ठीक एक माह पूर्व उनके दर्शन के लिए आये थे। उस समय समर्थ ने उनसे कहा 
था, ' हमें जल्दी ही जाना है।'' फिर उन्होंने संभाजी को ग्यारह वचन सुनाये जो इस 
प्रकार हैं-- 
“श्री शिवराज कैलासवासी यांचे वंशपरंपरेसी- 
राज्यभोग बहुत आहे I3 l 
वर्ष पाँच पर्यत॑ अति कठीण आहे दैवि- 
प्रार्थथा सावधानतेनें रक्षिले पाहिजे॥2॥ 
पूर्वि राजश्रीस राजधर्म व क्षात्रधर्मं व अखंड- 
सावधान ऐसी पत्रें पाठविली होतीं ती 
पत्रें प्रसंगानुसार वाचून मनासी आणून वर्तणुक 
होईल तरी त्या वचनाचा अभिमान- 
श्री देवासी आहे ॥3॥ 
नव संवत्सरी as शस्त्रे समर्पिली ते समई श्री चे इच्छेनें राजश्रीयांसी 
कित्येक आसिर्वाद वचनें प्राप्त जालीं तो अर्थ कांही घडला असेल आणीक द्वादश 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समर्थ रामदास और छत्रपति शिवाजी के सम्बन्ध 47 


वर्षाउपरि उत्कट भाग्य आहे ते समई चा संकल्प वाक्य लेखीं लेख होता स्मरण मात्र 
घ्यावे कोण्हे समई कोण्हासी काय घडणार d सुखें घडेल ॥ 4॥ 

संनिध वस्त्रपात्रादिक जो पदार्थ होता तो सर्व श्रीस समर्पिला चांफळी 
प्रसंगानुसार श्री च्या देवालयाचा कार्यभार घडोनि येईल हा हि पदार्थ राजश्रीच्या 
विचारें त्या चि कार्यासी लावावा अथवा महाद्वारी दीपमाळा कराव्या ॥ 5॥ 

प्रमादि संवत्सरी सींगणवाडी चे गढीं राजश्रीनी श्रीच्या सर्व कार्याचा आईकार 
केला त्याप्रमाणें त्यानि नित्य उत्सव व यात्रासमांरभ उत्तम चालविला पुढें इमारती 
चें हि स्मरण घ्यावे हें त्यांनी मान्य केल्यावरी आपण सञ्जनगढ़ी सुखें वास्तव्य 
केले ॥ 6॥ 

श्रीच्या भोगमूती आणविल्या ह्याची प्रतिष्ठा मल्लरी निंबदेव त्याच्या बंधूच्या 
wed करावी ॥ 7॥ 

कर्नाटक रीतीचा रथ करून या भोगमूर्ती आणउन प्रतिवर्षी रथोत्सव केल्यानें 
राज्यासी कल्याण आहे वार्षिक चिह्न दिसोनि येईल त्याउपरीज श्री चे इमारती सी 
आरंभ करावा येक शत-येकवीस खंडी धान्य संकल्पाची गती सांगावी ॥ 8॥ 

श्री चे देवालय अशक्त जाले नदी संनीध आहे॥ 9॥ 

पूर्वी येक प्रसंग जाला होता राजश्रीच्या दर्शनासी सज्जनगडासी येणार म्हणोनि 
स्थल-सिद्धी करणें मनुष्य आले होते ते समईचे वर्तमान उत्तरेकडील राजपुत्राचें 
आगमन जाले म्हणोनि ऐकिले ते समई आतां काय आला म्हणोनि बोलिले परंतु 
याउपरी हि ते प्रांतीचे लोक अनुकूल करून घेतील तरी उभयता योगें कार्यसिद्धी च 
आहे परंतु त्वरा पाहिजे। प्रतिवर्षी श्री चे aa राजगृहीतून येक भले मनुष्य 
संरक्षणासी पाठवीत जावे व समारंभादि रथोत्सव समई हस्ती 2 कर्णे 2 वाद्यये जोड 
2 Tai 2जमखाने 2शामिने 2येणे प्रमाणे पाठऊन श्री चा यात्रा समारंभ संपादून 
पदार्थ फिराऊन आणीत जावे हा ही निश्चय पूवीचा चि आहे लेखहि होता ॥ 0 Il 

श्री चे पेठे चे पत्र दृष्य करावे कार्यकर्ते नीति वंदावी । श्री कार्यासी अति तत्पर 
ऐशा पुरुषाच्या योगें धर्मवृद्धी आहे धर्मवृद्धी ने राज्यवृद्धी आहे॥ IT II 

(हिन्दी अनुवाद) 

श्री कैलासवासी शिवराज की वंशपरम्परा में पर्याप्त राज्यभोग है॥ 7 

पाँच वर्ष का समय अत्यन्त कठिन है, ईश्वर की प्रार्थना और सावधानीपूर्वक 
राज्य की रक्षा करनी चाहिये॥ 2॥ 

पूर्व मे मैंने शिवराया के पास राजधर्म तथा क्षात्रधर्म के संबंध में तथा अखंड 
सावधान रहने के बारे में पत्र भेजे थे। प्रसंग के अनुसार उन्हें पढ़कर उसके अनुसार 
यदि आचरण करोगे तो श्री भगवान्‌ उन वचनों का आद्र करेंगे॥ ३॥ 

शिवाजी ने नल संवत्सर में (शक संवत्सर 2598 में) सिवथर में 28 शस्त्र 
समर्पित किये थे उस समय श्री की इच्छा से शिवराया (शिवाजी) को अनेक 
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आशीर्वाद प्राप्त हुए थे। इसके अतिरिक्त बारह वर्ष बाद उत्तम भाग्य है इस अर्थ का 
उस समय का संकल्प लिखित रूप में था। उसका स्मरण करो, जिस समय जिस 
किसी को जो भी होने वाला है, वह सारा सुख से होगा (लिखित विचारों का 
स्मरणपूर्वक पालन करोगे तो भविष्य मंगलमय होगा) ॥ 4॥ 

पास में वस्त्रपात्र आदि जो कुछ पदार्थ थे वे सब श्री रामचंद्रजी को समर्पित 
किये गये। प्रसंगानुसार (इस सन्दर्भ में कथनीय है कि) चाफल के राम मंदिर का 
काम पूरा हो एतदर्थ जो पदार्थ (धन, अनुदान) राजश्री (श्रीमान) के विचार से 
निश्चित हो, उसे उसी कार्य में लगाया जाय, अथवा महाद्वार के निकट दीपमालाओं 
(दीपशिखरों) का निर्माण कराया जाय॥ 5॥ 

प्रमादी संवत्सर (शक संवत्सर 2595) Y सींगणवाडी के मठ में राजश्री ने 
श्री रामचन्द्रजी के सारे कार्यो का जो निश्चय किया था उसके अनुसार उन्होंने नित्य 
उत्सव तथा यात्रा समारोह भली प्रकार से चलाया। शिवाजी ने भविष्य में भी मंदिर 
भवन के विषय में स्मरण कराने की बात स्वीकार करने के बाद मैंने सज्जनगढ़ में 
सुखपूर्वक रहना स्वीकार किया॥ 6॥ 

निश्चय हुआ था कि श्रीरामचन्द्र आदि की भोगमूर्ति मँगवायी थी उसकी 
प्रतिष्ठा मल्लरी निंबदेव के बंधु के हाथों करायी जाय 7॥ 

कर्नाटक शैली का रथ तैयार कर इन भोगमूर्तियों को मँगवा कर प्रतिवर्ष 
रथोत्सव करने से राज्य का कल्याण होगा। एक वर्ष के बाद इसका अनुभव होगा। 
इसके बाद श्री राम के मंदिर का काम शुरू कराया जाय। एक सौ इक्कीस खंडी 
(बीस मन) अनाज का संकल्प कराया जाय॥ 8॥ 

अब श्रीराम का देवालय कमजोर हो गया है, नदी भी पास ही में है॥ 9॥ 

पूर्व में ऐसी एक घटना हुई थी। राजश्री शिवाजी श्री के दर्शन के लिए 
सञज्जनगढ़ आयेंगे इसलिए स्थल निश्चित करने के लिए लोग आये थे। सुना था कि 
उस समय उत्तर से राजपुत्र का आगमन हुआ था। तब.इस समय क्यों आये ऐसा 
प्रश्‍न किया था लेकिन इसके बाद यदि उस प्रांत के लोग अनुकूल हों तो दोनों की 
ही कार्यसिद्धि होगी।' 

' प्रतिवर्ष श्रीराम की यात्रा व्यवस्था के लिए शासन राजा की ओर से एक 
योग्य आदमी संरक्षण के लिए भेजा करें तथा रथोत्सव आदि समारोह के समय 2 
हाथी, दो तुरही, 2 जोड़ी बाजा, 2 गदियाँ, वस्त्रादि रखने के लिए 2 समुचित 
सन्दूक, 2 शामियाने-पण्डाल तंबू आदि सामान भेजा करें। यात्रासमारोह सम्पन्न 


T. रामदास ने जिस राजपुत्र का संकेत दिया है उसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं 
मिलती। समर्थ की शैली ही ऐसी थी--''गुप्तरूप से राजनीति करो, ताकि उसका कोई 
सबूत उपलब्ध न हो सके।'' 
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कराकर सारी सामग्री वापस मँगा कर अवसर पर पुनः भेजी जाय अर्थात्‌ उत्सव के 
समय अस्थायी रूप से आती रहे॥ 0 I 
श्रीराम के क्षेत्र विषयक पत्र को देखें तथा पूर्व निश्चित नीति का सम्मान करें। 
श्रीराम के कार्य के लिए तत्पर पुरुष के माध्यम से धर्मवृद्धि और धर्मवृद्धि से 
राज्यवृद्धि का होना निश्चित है॥ 00 
इतना कहकर समर्थ ने संभाजी को जाने की आज्ञा दी। 
सन्‌ 68 की रामनवमी को वे चाफल गये और उत्सव का पर्व सम्पन्न कर 
सज्जनगढ़ लौटे। इसके बाद उन्होंने आहार बिलकुल त्याग दिया! इससे उनका शरीर 
क्षीण होने लगा। लेकिन प्रकृति ठीक थी। माघ बदी अष्टमी का दिन आया और 
इसके बाद जीवन का अंतिम दिन भी आ गया। दूसरे पहर काफी लोग उनसे मिलने 
आये और दरवाजे के बाहर बैठ गये। आक्का और उदय अंदर ही थे। श्रीसमर्थ 
रघुपति की ओर एकटक ध्यान लगाकर बैठ गये। आक्का रोने लगी। इस पर समर्थ 
बोले, “इतने दिन हमारे साथ रहने पर भी ये आँसू ?'' आक्का बोलीं, “ अब इस 
सगुण रूप का दर्शन नहीं होगा इसी बात का दुःख है ।'' 
श्री समर्थने आक्का और उनके जैसे अनेक भक्तों के लिये यह संदेश दिया 
है-- 
माझी काया आणि वाणी। गेली म्हणाल अंतःकरणी । 
परी मी आहे जगज्जीवनी। निरन्तर ॥ 45 ॥ 
आत्माराम दासबोध। माझें स्वरूप स्वत: सिद्ध | 
असतां न करावा हो खेद। भक्तजनीं ॥46॥ 
अर्थात्‌-- 
समर्थ कहते हैं --''मैं जाता हूँ पर जा नहीं रहा, रह जाता हूँ। आत्माराम और 
दासबोध ये दो ग्रंथ मेरा ही स्वरूप हैं। इन दो ग्रंथों के रूप में मैं यहाँ रह गया हूँ। 
जिसे मेरे स्वरूप के साक्षात्कार की इच्छा हो वह मुझे इन ग्रंथों में देखें।'' 
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महाराष्ट्र में ज्ञानेश्‍वर, एकनाथ, तुकाराम आदि श्रेष्ठ संतों ने धार्मिक लोकतंत्र 
की स्थापना की तथा ब्राह्मण-अंत्यज, उच्च-नीच, अमीर-गरीब, आबाल वृद्ध, स्त्री- 
पुरुष आदि के सारे भेद नष्ट कर दिये। उन्होंने मुक्ति का द्वार सभी के लिए सुलभ 
एवं मुक्त कर दिया। 
ज्ञानेश्वर द्वारा स्थापित शांतरस की धारा को आगे बढ़ाने में तत्कालीन 
उत्तरकालीन साधु-संतों का योगदान कम नहीं रहा। नामदेव तथा जनाबाई के अभंग, 
एकनाथ का भागवत एवं भावार्थ रामायण, तुकाराम के अभंग उसी शांतरस के 
विविध आयाम हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र में भक्तिरस की एक अन्य परंपरा भी 
प्रचलन में थी और वह थी ब्रह्मरस की। इन दोनों ही परम्पराओं का मूल उद्देश्य 
लोगों को आध्यात्मिक और आधिभौतिक मुक्ति दिलाना था। कहते हैं “ब्रह्मरस' 
परंपरा के आद्यपुरुष मुकुंदराज थे। समर्थ जब बुटे पहाड़ी पर निवास कर रहे थे उस 
समय उनकी मुलाकात मुकुंदराज के कतिपय शिष्यों से हुई। उन्होंने मुकुंदराज के 
“विवेकसिंधु” का अवलोकन किया। तभी स्वप्न में उन्हें मुकुंदराज ने दृष्टांत दिया 
और कहा-- 
'' आखुड ग्रंथ हा सिंधु सहसा। 
विस्तार सर्वत्रा कळेल तैसा। 
ग्रंथ स्वमतीने रचावा।'' 
अर्थात्‌ विवेक सिंधु का आकार छोटा है। उसका विस्तार करते हुए अपनी 
मति से ग्रंथ का प्रणयन करो। समर्थ ने इस पर तथास्तु कहा और “दासबोध' की 
रचना की। 
समर्थ का अभ्युदय किसी विभूति की तरह लगता है। एक निश्चित उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए उनका जन्म हुआ और अपने जीवनकाल में उन्होंने अपना कर्त्त 
अत्यन्त जोश और उत्साह से सम्पन्न किया। उनका प्रमुख कार्य था रामदास्य 
उनका संदेश था रामराज्य। उनकी भाषा तेज प्रवाह जैसी है जिसमें सहज उन्माद तो 
है लेकिन लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और पवित्रता भी है। 
समर्थ की दृष्टि किसी वैज्ञानिक की थी जो पहले प्रयोग करता है उसका 
अवलोकन करता है और अंत में उसके आधार पर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। 
इसी प्रकार समर्थ ने देशाटन किया, समाज के विभिन्न स्तरों से संपर्क कर उनकी 
समस्याओं का अध्ययन किया और तब उनका इलाज अपने ग्रंथों में लिखा। उन्होंने 
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'मनुष्य' को ही समाज की सबसे बड़ी इकाई माना । मनुष्य के साथ मानवता आती 
है, मानवीय जीवन के साथ मानवता का उद्गम होता है और परिवारों से समाज का 
निर्माण होता है। 

“समर्थ व्यवहारवादी थे, देशभक्त और ईश्वरभक्त थे, समाजसेवी थे और ये 
सारी बातें जिस माध्यम से व्यक्त होती हैं वह माध्यम पत्रकारिता का है जिसका अर्थ 
समर्थ ने उदारतापूर्वक उपयोग किया है। जो पत्रकारिता में रुचि रखते हैं उनके लिए 
निम्नलिखित पंक्तियाँ अत्यन्त उपयोगी हैं-- 

माझी काया गेली खरे। 
परि आहे मी जगदाकारे॥ 
ऐका स्वहित उत्तरे। 
सांगेन «dt i" 

जनसाधारण को सुशिक्षित कर उसे समाज का उपयोगी घटक बनाने के लिए 
ही समर्थ ने इतने विविध और विपुल साहित्य की रचना की। धार्मिक, राजनीतिक, 
सामाजिक, औद्योगिक आदि सभी विषयों पर उन्होंने अपनी लेखनी चलायी। 
समसामयिक विषयों यथा अकाल, सूखा, गरीबी जैसे विषयों पर भी उन्होंने एक 
जागरूक पत्रकार की तरह कलम चलायी। उनकी दृष्टि एक सजग पत्रकार की दृष्टि 
थी जो समाज की गतिविधियों का निरंतर अध्ययन करती रहती है। यदि समाज में 
निराशा का भाव उपज रहा है तो उससे परावृत करने की जिम्मेदारी पत्रकार की 
रहती है ताकि व्यक्ति उद्यमशील और प्रयत्नशील बने। यदि शासकवर्ग अपने कर्त्तव्य 
से विमुख हो रहा है तो पत्रकार उसकी निष्पक्ष आलोचना करता है। 

“पत्रकारों को दलित तथा दीन-दुखियों को समस्याओं पर विशेष ध्यान देना 
चाहिये। समर्थ ने अपने 'मनाचे श्लोक, में' इसी तत्व का मंडन किया है। श्लोक 
इस प्रकार है-- 

दिनाचा दयाळू मनाचा ami 
Ada कृपाळू जनी दास Wall 
तया अंतरी क्रोध संताप कैसा। 
जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा॥'' 

इसमें उपदेश दिया गया है कि गरीबों के प्रति अपनत्त्व का भाव रखा जाय, 
अंतःकरण को मृदु रखा जाय, मन में अनुराग का भाव रखा जाय। ः 

अपने पर्यटन के दौर में उन्होंने लोगों को दरिद्रता से जूझते देखा, विदेशी 
शासन के प्रति जनता में फैले असंतोष को देखा, उसके कारण लोगों में आ रही 
निष्क्रियता देखी और उससे उनका मन व्यथित हुआ। उससे उन्हें छुटकारा दिलाने 

i. समर्थ आणि पत्रकारिता गजानन शंकर खोले, समर्थ दर्शन, qo 240 
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तथा आत्मविश्वास जगाने के लिए उन्होंने मंदिर और मठों का निर्माण किया। वहाँ 
शक्ति के प्रतीक मारुति की मूर्ति की स्थापना की। धर्म के नाम पर लोग मंदिरों और 
मठों में एकत्र होने लगे। उनकी बातों से शासन द्वारा दी जा रही प्रताड़ना के समाचार 
मालूम होते। उसी प्रकार अकाल के कारण किस प्रकार जनता त्राहि-त्राहि कर रही 
है इसके समाचार भी मिलते जो रामदासी अर्थात्‌ रामदास के शिष्यों के माध्यम से, 
रामदास तक पहुँचते। रामदास ये सारी सूचनाएँ शिवाजी तक पहुँचाते। इस कार्य में 
मठों का अच्छा उपयोग होता था। लेकिन साथ ही रामदास ने अपने शिष्यों को 
गोपनीयता का संदेश भी दिया था-- 
राजकारण बहुत करावे। 
परंतु ते कळोच नेदावे॥' 
आजकल जंगलों की बेतहाशा कटाई के कारण लोगों का ध्यान वृक्षारोपण 
की ओर गया है लेकिन समर्थ ने वृक्षों के महत्त्व को तीन सौ वर्ष पूर्व ही स्वीकार 
किया था। अर्थात्‌ वे पर्यावरण के महत्त्व को भी जानते थे-- 
लावी वने उपवने। 
पुष्पवाटिका जीवने ॥ 
निवी तापसाची a 
तो सत्वगुण ॥? 
जिस काल में लोग संतानप्राप्ति को ईश्वर की कृपा का प्रसाद मानते थे उस 
काल में भी समर्थ ने सीमित परिवार का संदेश दिया और परिवार नियोजन का मंत्र 
दिया-- 
लेकुरे उदंड जालीं। 
तो ते लक्ष्मी निघोन गेली॥ 
बापडी भिकेसी लागली। 
काही खाया मिळेना॥? 
अर्थात्‌ संतति बढ़ती गयी वैसे लक्ष्मी (धन) परिवार को छोड़कर चली गयी। 
बेचारे बच्चों को खाने को नहीं मिलता और उन पर भीख माँगने की नौबत आ गयी। 
पत्रकार को प्रखर दृष्टि रखने वाले समर्थ ने यदि नारी की समस्या पर ध्यान 
न दिया होता तो ही आश्चर्य की बात होती। यूँ तो स्त्री जीवन संबंधी विचार प्राचीन 
काल में भी होते रहे हैं। वारकरी संप्रदाय में श्रीमुक्ताबाई और नामदेव की शिष्या 
जनाबाई थीं। तुकाराम महाराज की शिष्या बहिणाबाई थीं लेकिन इस दृष्टि से 
रामदास ने जितनी स्त्रियों को अपनी शिष्या बनाया उनकी सूची देखते ही 
T. समर्थ आणि पत्रकारिता, गजानन शंकर खोले, समर्थ दर्शन्‌ Yo 245 
2. वही, Yo 246 
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आश्‍चर्यचकित होना पड़ता है। समर्थ ने स्त्रियों को केवल ज्ञान का उपदेश ही नहीं 
दिया अपितु उन्हें मठों का महंत बनाया, मंत्रोपदेश देकर शिष्यों की संख्या बढ़वाने 
में भी उन्होने स्त्रियों को छूट दे रखी थी। उनकी विश्वासपात्र शिष्याओं में वेणाबाई, 
आवकाबाई, बहिणाबाई, सतीबाई, नबाबाई, मनाबाई, सखाबाई, अन्नपूर्णाबाई, 
गंगाबाई, कृपाबाई, गिरीबाई, अंताबाई, गोदाबाई, मुधाबाई, भिमाबाई, अपाबाई की 
एक लम्बी परंपरा है। वेणाबाई, अंबिकाबाई, सखाबाई, बाहजाबाई के तो मठ भी थे 
और उनके शिष्यों की भी बहुत बड़ी संख्या थी। वेणाबाई का लिखा 2500 ओवियों 
का काव्य “सीतास्वयंवर ' तो प्रसिद्ध ही है। 

आज के युग में महंती करने वाली इक्का-दुक्का महिलाओं के बारे में पढ़कर 
हम गौरवान्वित होते हैं लेकिन समर्थ रामदास ने महिलाओं के लिए यह रास्ता पहले 
ही प्रशस्त कर दिया था। वे कर्तृत्त्व के संबंध में स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करते थे। 
उनका दृष्टिकोण समता का था। अन्य क्षेत्रों की ही तरह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी 
स्त्रियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है ऐसी उनकी मान्यता 
थी। ‘उन्होंने अपने लेखन में कौशल्या, पति द्वारा त्याग किये जाने पर भी दो बच्चों 
का भलीभाँति पालन-पोषण करने वाली सीता, अंजनी, तुलजाभवानी आदि विविध 
स्त्रियों के रूपों को चित्रित किया है। नये विचारों को जागृत करने के लिए, स्त्रीत्व के 
विविध आयामों का दर्शन कराने वाले ये शायद प्रतिनिधि रूप होंगे। इन पौराणिक 
देवताओं के कर्तृत्त्व से उभरने वाली सत्री का एक आदर्श व्यक्तित्व जनमानस पर 
अंकित करने का प्रयास सबसे पहले शायद रामदास ने ही किया होगा।'" 

रावण का वध कर हनुमान सहित अयोध्या जाने को तैयार श्रीराम अंजनी से 
कहते हैं-- 

माते तुझिया उदरी जाण। हनुमन्त जन्मले रत्न। 
अर्थात्‌ हे माता! तुम्हारे उदर में हनुमान रूपी रत्न ने जन्म लिया है। 


और इस पर अंजनी की प्रतिक्रिया देखें- 
क्षणामध्ये रावण वधुनि। जरि का आणिता राघव पत्नी । 
तरी पुत्राचे माझे मनी। उल्हास होता। 


अर्थात्‌, यदि मेरे पुत्र ने रावण का वध कर राघवपत्मी को वापस लाया होता 
तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती | 

स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न रामदास को बिलकुल पसंद नहीं 
थे। अपने पर्यटन में उन्होंने समाज की विघटनकारी और संघटनकारी दोनों ही प्रकार 
की शक्तियों को देखा था। उनका निरीक्षण अत्यन्त सूक्ष्म एवं निर्णय रचनात्मक था। 
मथुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने देखा कि धोती-कुरता पहने और चंदन 
का टीका लगाये एक मुसलमान अधिकारी एक हिंदू स्त्री को भीड़ में से भगा ले 


T. समर्थांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन, समिता टिल्लू, समर्थ दर्श qo 250 


CC-0. Mumukshu Blfawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


54 समर्थ रामदास 


गया और उसे नौका में बिठा कर आगरा ले गया। रामदास ने इस प्रसंग का उल्लेख 
अपनी 'अस्मानी तलवार' नामक रचना में किया है-- 
किती उत्तमा त्या स्त्रिया-भ्रष्टवीती i 
किती गुजरिणी ब्राह्मणी भ्रष्टविल्या। 
किती एक देशांतरी त्यो विकील्या॥ 
किती सुंदरा हाल होऊनि Weg 
किती मोट बांधोनि ते बूडवीती। 
Tega बांधोनि हिरावोनी नेती। 
(अस्मानी तलवार प्रकरण ॥)' 
अर्थात्‌ कितनी ही गुर्जरी अथवा ब्राह्मणी स्त्रियों को या तो भ्रष्ट किया गया या 
फिर उन्हें गुलाम बनाकर परदेस में बेच दिया गया, उन्हें बेहाल कर मार डाला गया | 
चलते-चलते उन्होंने पुरुषों के सत्त्वहीनता तथा असमर्थता पर भी प्रहार 
किया है। निश्चय ही समर्थ स्त्री को समाज की एक स्वतंत्र तथा सम्माननीय घटक 
के रूप में देखना चाहते थे। 
रामदास ने राम के “परस्त्री सहोदरता' गुण की नितांत प्रशंसा की है। इन्द्रजीत 
का वध होने के बाद मंदोदरी ने उसकी सुंदर पत्नी को वानरों की छावनी में भेजा था 
उस समय रामचन्द्रजी ने उसे उदारतापूर्वक वापस भिजवाया था। समर्थ ने रामायण 
का यह मार्मिक प्रसंग कितनी सरलता एवं सहजता से चित्रित किया है-- 
ऐसा दुसरा देव आढळेना। राघव हा परस्त्रीया सहोदर | 
ऐसा नाहीं कोठे नीतिचा। विचार वो साजणी? 
समर्थ ने अपने यात्रापर्व में अनेक विसंगतियाँ देखीं और उन्हें दूर करने का 
प्रयास किया! पुरश्चरण काल में उन्होंने एक विधवा को सती होने से बचा लिया 
था। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि उनके प्रथम शिष्य उद्धवस्वामी की माँ अन्नपूर्णा 
थी। इन्द्रजीत के वध के बाद उसकी पत्नी सुलोचना सती हो जाती है। इस पर 
रामदास ने अपनी प्रतिक्रिया इन शब्दों में व्यक्त की है 
'फणीगर्भरत्नास हो दग्ध केले। म्हणे दास हे राक्षसी कृत्य जाले। 
'फणीगर्भरत्न अर्थात्‌ शेषकन्या सुलोचना को अग्नि के सुपुर्द करने जैसे राक्षसी 
कृत्य से समर्थ सहमत नहीं थे। स्पष्ट है कि वे सती-प्रथा के विरोधी थे। पति के 
निधन के बाद भी स्त्री का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वह वैसा ही रहना भी 
चाहिये, यही समर्थ की इच्छा थी। उन्होंने कभी स्त्री-निंदा नहीं की बल्कि जिन्होंने 
निंदा की उनका धि:कार भी किया। उन्होंने स्त्री को माँ के रूप में ही देखा और 
स्त्रीनिंदा को मातृनिंदा ही समझा-- 


aaa स्त्रीविषयक दृष्टिकोन, समिता टिल्लू, समर्थ दर्शन, qo 252 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


समर्थ की प्रासंगिकता 55 


जन्मला जयाचे उदरी। तयांसी जो विरोध adi 
तया जननीच्या कुला निंदितोसी । वृथा पुष्ट तू मानबामाजि होसी। 
बहु जननी ने तुझे कष्ट केले। बरें वोखटे सर्व माहोनि नेलें।' 
राम के अनन्य भक्त होने तथा राम को आदर्श मानने वाले समर्थ नारी को माँ 
के रूप में ही देखते थे। अत: नारी पर होने वाले उत्पीड़न से वे विचलित हो उठते 
थे। इसे वह मातृत््त का अपमान समझते थे। गिरस्ती में फँसे व्यक्ति की गरीबी का 
चित्रण करते समय उस हृदयस्पर्शी प्रसंग का वर्णन करते हैं जब उस व्यक्ति को 
अपनी माता का स्मरण होता है। 
ते समयी माता आठवली । म्हणे धन्य-धन्य ते माउली। 
मजकरणे बहुत कष्टली। परी मी नेणेचि मूर्ख। 
आजी जरी ते असती। तरी मजला कहा न विशंभती । 
वियोग होता आक्रन्दती। ते पोटागि वेगळीच। 
—दासबोध (३-4-35) 
अर्थात्‌— 


उसी क्षण माता का स्मरण हुआ। मेरे लिए उसने कितने कष्ट सहे थे? 
लेकिन मैं ही मूर्ख था कि मैंने उसका मूल्य नहीं समझा। यदि आज वह होती तो 
कभी मुझे अपने से अलग न करती। वियोग होते ही वह रो पड़ती। उसकी माया 
कुछ और ही होती है। 
स्वयं गिरस्ती न करने पर भी समर्थ ने परिवार को सुखी और सुव्यवस्थित 
रखने के उपाय सुझाये हैं। परिवार में पत्नी के रहते हुए अन्य स्त्री को अपनाने वाले 
पुरुषों की उन्होंने जमकर भर्त्सना की है- 
नीच यातिसी सांगात। परांगने सी एकांत। 
घरी असोनी सुंदरी। जो सदा परद्वार करी ? 
भारत में अनेकता में एकता उसकी विशेषता है। जातियों में der हुआ यह 
देश मूल रूप से एक है क्योंकि जब भी संकट आया है उस समय उसकी एकात्मता 
सिद्ध हुई है। जातिप्रथा को जहाँ बुराई की जड़ समझा जाता है, वहीं जाति व्यवस्था 
की पैठ इतनी दूर तक है कि वह शक्ति का स्रोत बन गयी है। आज जब देश 
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से इतना समृद्ध हो चुका है और विश्व 
का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, फिर भी हमारी जड़ें जाति में ही स्थिर और 
स्थापित हैं। 
समर्थ ने जातिव्यवस्था के विरोध में काफी कुछ लिखा किंतु राजनीतिक 
सुधारों का प्रभाव जितना त्वरित दृष्टिगोचर होता है, उतना ही सामाजिक सुधार का 


. समर्थांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन, समिता टिल्लू, समर्थ दर्शन qo 253 
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प्रभाव देर से दिखायी देता है। वारकरी संप्रदाय का जातिभेद नष्ट करने का प्रयास 
सराहनीय था। एकनाथ, तुकाराम का प्रयास उल्लेखनीय था। किंतु अपने लेखन और 
कीर्तनों में बताये सिद्धांतों को वैचारिक तथा सैद्धांतिक अधिष्ठान दिलाने में रामदास 
का कार्य महत्वपूर्ण है। वे अद्वैत दर्शन के समर्थक थे। उनके अनुसार सभी प्राणियों 
में आत्मा के रूप में एक ही परमेश्वर का वास होता है और उसका रूप सर्वत्र एक 
जैसा होता है। यथा-- 
ब्राह्मणाचे ब्रह्म ते सोवव्ठे। आणि शुद्राचे ब्रह्म ते ओवळे | 
ऐसे वेगळे आगळे। तेसे safa ना॥ 
उंच ब्रह्म रायासी।नीच ब्रह्म परिवारासी। 
ऐसा भेद तयापासी। मुळीच नाहीं ।' 
अर्थात्‌ 
ब्रह्म के संबंध में ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि ब्राह्मण का ब्रह्म पवित्र 
होता है और शुद्र का ब्रह्म अपवित्र। उसी प्रकार यह भी नहीं होता कि राजा का ब्रह्म 
उच्च और प्रजा का ब्रह्म नीच हो। 
जाति-भेद को अस्वीकार करने बाली उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ भी दृष्टव्य 
हैं -- 
भेटो कुणी एक नर। धेड महार चांभार। 
त्याचे राखावे अंतर] या नाव भजन? 
इनमें धेड, महार, चांभार ये महाराष्ट्र में पायी जाने वाली हरिजनों की 
जातियाँ हैं। 
संत चोखामेळा के साथ दूध-दही भात खाने की उनकी इच्छा इन पंक्तियों में 
व्यक्त हुई है। 
अनाथांचा नाथ रे। त्याला कैसी जात रे। 
चोखामेळा संगे जेवी। दही दूध भात XP 
समर्थ ' स्पृश्य-अस्पृश्य' अर्थात्‌ छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। किसी के 
छूने मात्र से कोई चीज अस्पृश्य कैसे हो जाती है यह उनकी समझ में नहीं आता-- 
ऐसे कैसे हे सोवळे। शीवता होतसे ओळे॥ 


या फिर-- 
अंत्यज गृहीचा अग्नि आणला। त्यास दोष नाहीं बोलिला । 
सकळां गृही पवित्र झाला। वैश्वानरू M 
AR समर्थ गुरु रामदास, डॉ० सच्चिदानन्द परलीकर, Yo 93 
2. वही, पृ० 94 
3. वही 
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जातियाँ तो अनेक हैं और उनकी अपनी-अपनी अलग-अलग जीवन- 
पद्धतियाँ हैं। लेकिन जो उन्हें एक साथ ले आये वही महान्‌ है। रामदास ने यही 
महान्‌ समाज-कार्य किया। बाजी गोसावी मराठा थे तो आत्माराम महाराज माली थे। 
सज्जनगढ़ पर बापू महाराज नामक महंत की समाधि है। वे जाति के नाई थे। सभी 
वर्ण के स्त्री-पुरुषों को भक्ति का मार्ग सुलभ करने के लिए समर्थ ने मंत्र दिया-- 
मना सज्जना भक्ति पंथे चि जावे, तरी श्रीहरी पाविजेतो स्वभावे i"! 
उन्होंने आगे यह भी कहा, 
चहुँवर्णा नामधिकार। नामी नाहीं लहानथोर। 
जडमूढ़ पैलपार। पावती नामें ॥ 
अर्थात्‌ चारों वर्णो के लोगों को नामस्मरण करने का अधिकार है। छोटे-बडे 
और मूर्ख भी नामस्मरण करके भवसागर पार कर सकते हैं। 
सच तो यह है कि समर्थ अपने समय से काफी आगे थे। उन्होंने दासबोध में 
गृहस्थ जीवन के लिए जो हिंदायतें दी हैं वे एक तरह से गृहस्थ के लिए आचरण 
संहिता ही है। 
समर्थ रामदास को समाधिस्थ होकर 300 से अधिक वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 
निश्चय ही इस बीच समाज काफी आगे बढ़ चुका है। सामाजिक जीवन में कई नये 
आयाम जुड़ गये हैँ लेकिन जो मूलभूत समस्याएँ रामदास के समय में थीं वे आज 
भी कायम हैं, भले ही उनका रूप बदल गया है। इस दृष्टि से समर्थ आज भी 
प्रासंगिक हैं। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





समर्थ की साहित्य-सृष्टि 


समर्थ का साहित्य विशाल तथा बहुआयामी है और जीवन के विविध 
पहलुओं को स्पर्श करने वाला है। उनके जीवन के विकास के साथ-साथ उनका 
साहित्य भी विकसित और परिपुष्ट होता चला गया। टाकली में तपश्चरण के काल 
में जब उनका अंत:करण प्रभु रामचन्द्र के दर्शन के लिए व्याकुल था उस समय के 
उनके व्यथित मन की आर्त्तता 'करुणाष्टक' रूपी रसपूर्ण रचना के रूप में अवतरित 
हुई है। अष्टक का अर्थ है आठ श्लोकों का एक वर्ग। इनकी रचना संस्कृत के 
भुजंगप्रयात, शालिनी, शार्दूलविक्रीडित, इन्द्रवज्रा, द्रुतविलंबित, शिखरिणी आदि वृत्तों 
के अनुसार है। समर्थ को 'भुजंगप्रयात' अत्यन्त प्रिय था अत: उनके अधिकांश 
अष्टक इसी छन्द में हैं। ''असहायता, विवशता, आर्तता और करुणा इनमें उमड़ 
पड़ी है। कहीं-कहीं कवि ने दास्यभक्ति का रसभीना परिचय दिया है। कहीं-कहीं 
राम के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन है... ।'" 

'। रामदास के ग्रंथों पर भगवद्गीता का सबसे अधिक प्रभाव है। उनके दो 
अत्यन्त प्रिय विषय 'बुद्धिवाद' और 'कर्मयोग' भगवद्गीता में हैं अतः वे उसे 
शिरोधार्य करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। गीता का बुद्धिवाद , 
“दासबोध' में विवेक या विचार के रूप में आता है तो कर्मयोग महंती के रूप में 
व्यक्त हुआ दिखायी देता है।' 

उनकी रचना-पद्धति पर मुकुंदराज, दासोपंत, त््यंबकराज तथा एकनाथ का 
स्पष्ट प्रभाव है । एकनाथ शक संवत्‌ 520 में पैठण में समाधिस्थ हुए और शक संवत्‌ 
2530 में जाँब में रामदास का जन्म हुआ । अतः स्थलकाल की दृष्टि से दोनों ही 
निकटस्थ हैं। इसका अनुभव इन दोनों की रामायण का अवलोकन करने से होता है I 
दोनों ने रामायण का उपसंहार राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किया है। देवताओं के शत्रु 
रावण का वध कर रामराज्य की पताका फहराना तथा स्वधर्म पर आये संकट को दूर कर 
धर्म की पुनःस्थापना करना यही एकनाथ के भावार्थ रामायण का उद्देश्य है। रामदास ने 
भी इसी पृष्ठभूमि को अपनी दो काण्डवाली रामायण की रचना करते समय रखा होगा। 

रामदास की रचनाओं में कालक्रम का स्पष्ट उल्लेख न होने के कारण विद्वानों 
ने भिन्न-भिन्न अटकलें लगायी हैं। समर्थ रामदास के समग्र वाड्मय के संपादक 
शंकर श्रीकृष्ण उर्फ नानासाहेब देव ने रामदास की रचनाओं को निम्नलिखित क्रम में 
रखा है-- 

4. मराठी का भक्ति साहित्या समर्थ रामदास, Sio भी०गो० देशपांडे, Yo 200 
2. महाराष्ट्र के संत-महात्मा, ना०वि० सप्रे, Yo 58 
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(॥) अभंगात्मक काव्य 

इसमें रामदास को प्रारंभिक रचनाएँ हैं जिनसे उनके विचारों में हुए क्रमगत्‌ 
विकास का बोध होता है। इसमें राजनीति की कहीं कोई गंध नहीं है। इनमें जिन 
विषयों पर रचनाएँ की गयी हैं वे E—(I) गर्भवास संसार (घरगिरस्ती) कथा, (2) 
संतसंग, (3) उपदेश पद्धति, (4) नवविधाभक्ति, (5) देव तथा देवमंदिर, (6) 
जन्मसफलता, (7) सगुण निर्गुणवाद, (8) विकल ब्रह्मवाद, (9) संतमुमुक्षवाद, 
(70) गृहस्थविरक्तवाद, (११) प्रयत्न ARMAR | 

समर्थ ने इन्हीं विषयों पर ग्रंथराज दासबोध में विस्तार से लिखा है। 

स्फुट ओवियों में () अहं ब्रह्मास्मि (मैं ही ब्रह्म हूँ) तथा (2) तत्वमसि 
(तुम भी वही ब्रह्म हो) पर चर्चा की गयी है। 


(2) पाँच लघुकाव्य 

(क) षड़िपु-इसमें समर्थ ने सांसारिक जीवन के छः रिपुओं की चर्चा की 
है जिसे हम काम, क्रोध, मत्सर, दम तथा प्रपंच के नाम से जानते हैं। 

(ख) पंचीकरण योग-इसमें अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार 
का निरूपण है। प्राणपंचक में प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान की चर्चा ei 
विषय पंचक में शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध का विवेचन है। ज्ञानेन्द्रिय पंचक में 
` पाँच ज्ञानेन्द्रियों यथा कान, नाक, नेत्र, जिह्वा तथा त्वचा की चर्चा की गयी है। 
कर्मेन्द्रिय पंचक में मुंह, हाथ, पाँव, शिश्न तथा गुदा के कार्यों का विवरण है। 

(ग) चतुर्थमान-इनमें जिन चार विषयों का विवरण है वे हैँ- ()) 
सर्वात्म विवरण, (2) स्वरूप विवरण, (3) विवेक लक्षण तथा (4) प्रबोध लक्षण। 

(घ) मानपंचक-इसमें विवेचित पाँच विषय हैँ-(7) उपासना निरूपण, 
(2) ज्ञाननिरूपण, (3) निर्मल ब्रह्मनिरूपण, (4) सर्वसख्य निरूपण तथा (5) प्रबोध 
निरूपण। 

(ङ) पंचमान-इसमें () ईश्वर स्तवन, (2) अन्तरात्मा का स्वरूप, (3) 
पुण्यात्माओं का स्तवन, (4) भाविक विवेकी संवाद तथा (5) आत्मज्ञान आदि 
विषयों की चर्चा की गयी है। 

(3) स्फुट प्रकरण तथा स्फुटं-श्लोक . 

इसके अन्तर्गत समर्थ के 'अध्यात्मसार', ' आनंद भुवन', “रामवरदायिनी 
` माता', ' श्री समर्थांची उमटलेली पाउलें', 'करुणापरक काव्य', 'अन्तरात्मा' आदि 
रचनाओं का समावेश है | ' अध्यात्मसार' में आदिशक्ति, जगन्माता रामवरदायिनी देवी 
की महिमा का वर्णन है। भवानी माता का स्तवन भी 'अध्यात्मसार' के अन्तर्गत 
आया है। देवी के स्तवन में समर्थ ने राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित 
किया है-- 
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शक्तीनें मिळती राज्यें। युक्तीने यत्न होता होत से। 
शक्ती युक्ती जये ठायी। तेथे श्रीमंत ' नांदती । 
अर्थात्‌ शक्ति से राज्य प्राप्त होते हैं और युक्ति से प्रयासों में सफलता मिलती 
है। अतः जहाँ शक्ति और युक्ति का संयुक्त प्रयास होता है वहाँ सफलता हाथ 
जोड़कर खड़ी हो जाती है। इस सिद्धांत का पालन शिवाजी ने अफजल खाँ के वध 
के समय तथा आगरा से पलायन के समय किया। 
समर्थ की राजनीति शिवाजी के प्रताप से महाराष्ट्र में सफल हुई। उसका 
आनंद समर्थ ने अत्यन्त उत्साह और उल्लास से 'आनंदभुवन' में व्यक्त किया है। 
समर्थ ने रामराज्य का जो स्वप्न देखा था बह शिवाजी के राज्य के रूप में 
देखने को मिला। 
अभक्तांचा क्षयो जाला। आनंदवनभूवनीं | 
बुडाला औरंग्यापापी। म्लेंच्छ संहार जाहला॥ 
मोडिलीं मांडिली क्षेत्रे आनंदवनभूवनीं॥ 
आरोग्य जाहली काया। वैभवें सांडिली सीमा॥ 
सार सर्वस्व देवाचें । आनंदवनभूवनीं | 
सामर्थ्य यश कीर्तिची। प्रतापें सांडिली सीमा॥ 
रामकर्त्ता रामभोक्ता। रामराज्य भूमंडळीं । 
सर्व सद्या कळा विद्या। न भूतो न भविष्यति ॥ 
वैराग्य जाहलें सर्वे । आनंदवनभूवनी Il 
अर्थात्‌ 
अभक्तों का (म्लेच्छ काफिरों का) विनाश हुआ और सर्वत्र आनंद फैल 
गया। वह नालायक औरंगजेब पूरी तरह हताश होकर मर गया और सभी म्लेच्छो का 
खात्मा हो गया! पूर्व में भ्रष्ट किये गये तीर्थक्षेत्रों को उनका पुराना वैभव प्राप्त हो 
गया। स्वराज्य में प्रजा स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट हो गयी है। महाराष्ट्र का वैभव 
कल्पनातीत बढ़ गया है और ईश्वर की कृपा से प्रजा को आनन्दभुवन में सब कुछ 
प्राप्त हो गया है। इस आनंदभुवन में चौदह विद्याएँ तथा चौंसठ कलाएं विकसित हो 
रही हैं और भविष्य में भी इनकी प्रगति होती रहेगी इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
आनंदभुवन आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर भी आगे बढ़ रहा है। 


(4) श्लोकबद्ध काव्य 

भारत में मुगलों का आतंक केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं था अपितु वह 
पूरे भारतवर्ष में छाया हुआ था । इसके विरुद्ध आवाज उठायी थी दो महान्‌ संतों ने। संत 
रामदास और संत तुलसीदास का एक ही मिशन था। इन दोनों संतों का जन्म उस काल 
में हुआ था जब मुगल साम्राज्य अपनी चरम अवस्था में था। तुलसीदासजी का जन्म सन्‌ 
532ई० में हुआ तो संत रामदास का सन्‌ 2603 ई० में | दोनों के जन्मकाल में 76 वर्ष 
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का लंबा अंतराल होते हुए भी सामाजिक परिस्थितियाँ प्रायः एक-सी थीं। मुगल 
साम्राज्य का वह उत्कर्ष काल था तो हिन्दू जनता की दृष्टि से वह सामाजिक, 
राजनीतिक और धार्मिक अवनति का समय था। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा 
सकता है कि दोनों संतों ने तत्कालीन परिस्थितियों से जनता को अवगत कराने के लिए 
क्रमशः ' रामचरितमानस' तथा “रामायण' की रचना की। तुर्की शासक नितांत घमंडी, 
विलासी एवं क्रूर प्रवृत्ति के A उनकी सेवा में रत हिंदू अधिकारी भी उनको चापलूसी 
'करते-करते अभिमानरहित एवं नपुंसक बन गये थे। तुलसीदासजी ने कलियुग के बहाने 
रूपकों का सहारा लेकर तत्कालीन परिस्थिति का वर्णन किया है — 

परद्रोही परदारारत परधन पर अपवाद | 

ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजाद॥ 

अर्थात्‌ परद्रोही, परस्त्री से संबंध रखने वाले चोर, लुच्चे, पापी, परनिंदासक्त नर 
नरदेह धारण किये हुए राक्षस हैं। रामदास भी ऐसे लोगों को राक्षस ही कहते हैं -- 

ऐसे लौंद बेइमानी। कदापि सत्य नाही वचनी। 
पापी अपस्मार जनी राक्षस जाणावे॥ 

“यवनों का विनाश कर कल्याणकारी स्वराज्य की पताका फहरायी थी 
इसलिए उन्हें एकबाणी, एकवचनी, एकपत्नी जैसे सर्वगुणसम्पन्न राम का आदर्श 
जनता के सामने रखना था। धनुर्धारी राम यही आदर्श उपास्य देवता A 

उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन श्रीराम को ही समर्पित कर दिया था अतः जब 
वे पंढरपुर में विट्टल मंदिर में दर्शन करने गये तो उनके मुंह से सहसा निकल पड़ा- 

येथे का रे ऊभा रामा। मन मोहन मेघश्यामा | 
काय केली सीतामाई। येथे राही रघुमाई॥ 
धनुष्य बाण काय केले। कर कटावरी ठेविले | 
रामी रामदास भाव। राम झाला पंढरीराव॥ 

संभवतः शिवाजी के रूप में भी वे धनर्धारी राम की ही मूर्ति देखते थे। 

करूणाष्टक--रामदास जब पुरश्चरण के लिए नाशिक गये उस समय उनकी 
आयु भी कम थी और मानसिक स्थिति भी उतनी स्थिर नहीं थी। ऐसी अवस्था में 
Send काव्य मन की व्याकुल एवं करुण अवस्था का ही वर्णन करता है | विषाद और 
करुणा के मिश्रण में से ही काव्य की उत्पत्ति होती है। इसीलिए रामदास के करुणाष्टकों 
में भावगीतों की आत्मीयता और कवि की आर्त्तनता का दर्शन होता है। 

रामदास की समग्र रचनासम्पदा में करुणाष्टकों की संख्या बहुत कम है 
लेकिन शायद इसीलिए वे अधिक प्रभावशाली एवं सौन्दर्य से परिपूर्ण $— 

मज बहूत उदासिन वाटले । 
न धरितां नयनीं नीरे लोटले । 


१. तुलसीदास आणि रामदास यांची रामायणे सुलोचना खांडेकर, समर्थ दर्शन, qo 22 
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उदासीनता के अन्य कारणों में उनके आसपास का भयावह वातावरण भी था 
जिसे उनके अनुसार राम के बिना कोई ठीक नहीं कर सकता था। वे ऑर्त्त स्वर में 
राम की प्रार्थना करते हैं-- 
तुजविण करुणा हे कोण जाणेल माझी | 
सिणत सिंपात पोटी पाहिली वाट तुझी i 
झडकरी झड घाली धांव पंचानना रे। 
तुजविण मज नेसे जंबुकी वासना रे। 
समर्थ कहते हैं कि प्रभु रामचन्द्र के अलावा उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं 
है। वे कहते हैं कि जब लालसारूपी सियार पर श्रीरामरूपी सिंह झपटेगा तभी उनकी 
पूरी रक्षा होगी। उन्हें विश्वास है कि प्रभु रामचन्द्र अपने भक्त को संकटमुक्त कर देंगे। 
युवावस्था में लिखे हुए करुणाष्टकों में व्यक्तिगत दुःखों का वर्णन है किंतु 
प्रौढ़ावस्था में लिखे करुणाष्टकों में स्वराज्य के लोगों के लिए कामना की गयी $— 
रघुनाथ दासा कल्याण व्हावें। अती सौख्य व्हावें आनंदवावें | 
उद्देग नासो वर शत्रु नासो। नाना विळासें मग तो विळासो di 
कोडें नको रे कलहो नको रे। कापट्य कर्मी सहसा नको रे। 
निर्वाण-चिंता निरसी अनंता। शरणागतां रे बहु धातमाता॥ 
अजयो न हो रे जयंवत हो रे। आपदा नको रे बहु भाग्य हो रे। 
श्रीमंतकारी जनहीतकारी। परऊपकारी हरि दास तारी॥ 
अर्थात्‌ 
हे रघुनाथ! सभी भक्तजनों का कल्याण हो | उन्हें अपार सुख और आनंद प्राप्त 
हो | उनके मन में व्याप्त भय और चिंता तथा शत्रु का विनाश हो उन्हें अनेक प्रकार के 
सुखोपभोग उपलब्ध हों। उन्हें किसी बात की समस्या का सामना न करना पड़े और वे 
परस्पर झगड़ा भी न करें| हे अनंत परमात्मा! अपने भक्तों के मन से मृत्यु का भय दूर 
करो और उनमें शौर्य और वीर्य का संचार करो ताकि वे सदैव विजयी बनें। 


मनाचें शलोक अथवा मनोबोध 

समर्थं ने 205 श्लोकों के इस संग्रह का नाम “मनाचें श्लोक' रखा ti 
भुजंगप्रयात छंद में लिखे गये इन श्लोकों में मन को उपदेश दिया गया है। रामदास 
की यह प्रिय शैली है कि पहले वे स्वयं से प्रश्‍न करते हैं और उसका उत्तर देने के 
बहाने जनता को उपदेश देते हैं। जनसाधारण को उपदेश देने के लिए वे जनसाधारण 
की ही भाषा का प्रयोग करते हैं और सरल भाषा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कर्ममार्ग, 
परोपकार, त्याग जैसे गहन विषयों की शिक्षा देते हैं। रामदास का सर्वोत्तम ग्रंथ 
'दासबोध' है जो ज्ञान का अथाह सागर है। उसी सागर में से कुछ अनमोल मोती 
उन्होंने 'मनाचें श्लोक” में पिरोये हैं। “मनाचें श्लोक' के सृजन की कहानी बड़ी 


Pa, है। उन दिनों TUS, का कोई विकसित माध्यम, नहीं ,था। सुबह-सुबह 
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मुसलमान फकीर अपने धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से घर से निकल पड़ते और 
गीत गा-गाकर गाँवों में घूमते। भोले-भाले हिंदू तो भक्ति-भाव के भूखे होते ही हैं। 
वे उन गीतों को सुनते। उससे उनके मन पर इस्लाम के तत्वों का सूक्ष्म प्रभाव होता 
था। रामदास इसे भला कैसे सहन करते? उन्होंने “जैसे को तैसा' वाला सिद्धांत 
अपनाने का निश्चय किया। एक रात उन्होंने: अपने प्रिय शिष्य कल्याण को कागज, 
कलम और दावात लेकर बुलाया और तभी उनकी वाग्धारा शुरू हो गयी। समर्थ के 
मुख से निकले उन शब्दों को कल्याण कागज पर लिपिबद्ध कर रहा था। ढाई घंटे में 
205 श्लोकों की रचना हुई। प्रातःकाल समर्थ ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि वे 
गाँव-गाँव जाकर प्रत्येक घर के सामने उन श्लोकों का सस्वर घोष करें और अंत में 
'जय-जय रघुवीर समर्थ' कह कर भिक्षा ग्रहण करें। 

समर्थ के ये श्लोक मराठी में € लेकिन उनकी व्यापकता समस्त मानव- 
समाज के लिए है। 

रामदास कहते हैं -- 

मनाचं शतें ऐकतां दोष जाती | मतीमंद ते साधना योग्य होती। 

चढ़े ज्ञान वैराग्य सामर्थ्य अंगीं। म्हणे दास विश्वासतां मुक्तिभोगी॥ 

अर्थात्‌ मन के शतक पढ़ने से या सुनने से मन के सारे दोष तथा पाप दूर हो 

जाते हैं। अज्ञानी लोगों को साधना करने की क्षमता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दृढ़ 
विशवास के साथ रामदास के उपदेशों का पालन करता है उसे निश्चयपूर्वक मुक्ति 
का आनंद प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि यदि ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो 
भक्ति-मार्ग पर चलो-- 

“मना सञ्जना भक्ति पंथे चि जावें। तरी श्रीहरी पाविजेतों स्वभावें ॥' 
ओवीबद्ध ग्यारह लघुकाव्य 

यद्यपि ये सभी काव्य ओवीछंद में लिखे गये हैं फिर भी आशय को दृष्टि से 
वे समान नहीं हैं। इनके नाम क्रमशः इस .प्रकार है-- पूर्वारंभ, जुनाट पुरुष, 
अन्तर्भाव, आत्माराम, पंचसमासी, सप्तसमासी, सगुणध्यान, निर्गुणध्यान, मानसपूजा, 
एकवीस समासी तथा जनस्वभाव। शिष्य गुरु से अपनी शंका पूछता है और समर्थ 
गुरु के रूप में उसे उपदेश देते हैं। 

‘qaku में जीव, जगत्‌ तथा माया के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 
समर्थ बताते हैं कि लोग जिसकी खोज में भटकते फिरते हैं वह परमतत्त्व उनके पास 
ही है। यही उपदेश “जुनाट पुरुष' में भी दिया गया है । ' जुनाट पुरुष' अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
आदितत्त्व है। 'माया' उसकी कन्या है और 'काल' उसका पुत्र है। ' अन्तर्भाव' में 
साधनामार्ग का निरूपण किया गया है। 

उनके लघुकाव्य में सर्वाधिक लोकप्रिय ' आत्माराम' है। इसमें शिष्य गुरु से 
प्रश्‍न नहीं पूछता बल्कि सद्गुरु ही आत्मज्ञान कराते हैं। समर्थ कहते हैं-- 
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येथें तुझें कोणीच नाहीं। भुलला आहेस काई। 
चुकोनी आलास जाई। जेथीचा तेथें ॥ 
अर्थात्‌-इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम व्यर्थ ही इस भुलावे में 
weg हुए हो। तुम्हें वहीं लौटना है जहाँ से तुम भटक कर आये हो। जीवन के 
अंतिम क्षणों में जब शिष्य ने समर्थ से प्रश्‍न किया कि आपके पश्चात्‌ आपका दर्शन 
किस प्रकार हो सकता है तो उसके उत्तर में रामदास कहते हैं-- 
आत्माराम दासबोध | 
माझें स्वरूप स्वतः सिद्ध असतां न करावा खेद भक्तजनी | 
अर्थात्‌ मेरा स्वरूप मेरे दो ग्रंथों ' आत्माराम' तथा “दासबोध' में प्रकट हुआ 
है। जो मेरा दर्शन करना चाहें वे उसे खोल कर देख सकते हैं। 5 
“एकवीस समासी दासबोध' जिसे जुना (पुराना) दासबोध भी कहते हैं, 
समर्थ की महत्वपूर्ण रचना है। KA दासबोध' की रचना करुणाष्टक के साथ ही 
हो रही थी। इसमें रामदर्शन के लिए समर्थ की व्याकुलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। 
कवि समर्थ स्वानुभूति के आधार पर कहते हैं कि जिसे रामदर्शन की लालसा हो वह 
' श्रीराम जय राम जय जय राम” का नित्य जाप करे। ' पुराने दासंबोध' में समर्थ के 
विचार उतने प्रगल्भ नहीं हुए थे अत: उनके विचारों में अत्यधिक विरोधाभास था। 
उसमें समर्थ कहते हैं कि ' जिसे परमार्थ-साधना' करनी हो उसे प्रपञ्च का पूर्ण रूप 
से त्याग करना चाहिये। रामदास का युवा कवि उन दिनों प्रपञ्च का कट्टर विरोधी 
था। इसे नये दासबोध का प्रथम संस्करण कह सकते हैं जो बाद में अपने चतुर्थ 
संस्करण में पूरी तरह संशोधित और परिमार्जित हुआ। 
ग्रंथराज दासबोध--प्रस्तुत ग्रंथ समर्थ के जीवन काल की रचना है। प्रत्येक 
व्यक्ति किसी कार्य विशेष के लिए जन्म लेता है। दासबोध का अवलोकन करने से 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि दासबोध की रचना करने के लिए ही समर्थ ने इस धरा पर 
अवतार लिया था! समर्थ कवि थे, संगीतकार थे और श्रीराम के अनन्य भक्त थे। वे 
परलोक में विश्वास करते थे। यदि वे प्रपंच में विश्वास न करते होते तो दासबोध 
“एक भक्तिकाव्य हो जाता लेकिन समर्थ परलोक के साथ-साथ प्रपंच में अत्यधिक 
विश्वास करते थे। स्वयं प्रयत्नवादी होने के कारण उनक्रे अनुभव प्रत्यक्षदर्शी के 
अनुभव थे अत: दासबोध एक गृहस्थ के लिए दैनिक व्यवहार का उत्तम विश्वकोश 
है। वह घर में स्थायी रूप से बैठा हुआ गाइड है जिसमें विषयों की विविधता है। 
विवाह कौ वेदी से भाग जाने वाले लंगोटीधारी रामदासजी को गिरस्ती संबंधी इतना 
ज्ञान कहाँ से आया यह भी विस्मय का विषय है। उक्त ग्रंथ की रचना सन्‌ 648 से 
लेकर 678 तक अर्थात्‌ तीस वर्ष के कालखंड में अखंड होती रही | 
घर गिरस्ती का जो ज्ञान वे अपने परिवार में नहीं प्राप्त कर सके थे उसे 
उन्होंने अपने भारत-भ्रमण काल में, घर-परिवारों में घूमकर प्रत्यक्ष निरीक्षण से प्राप्त 


किद्मा,था। सकला SANA AA is से, लेकर GER. को किस 
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प्रकार सुख-सुविधा से सजाना चाहिये इसका पूरा ज्ञान उन्होंने “दासबोध' में संजो 
कर रखा है। दासबोध मूल रूप से अध्यात्म का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। ग्रंथ के 


, प्रारंभ में समर्थ कहते हैं-- 


“दासबोध गुरु-शिष्य का संवाद है और इसमें नवधाभक्ति, ज्ञान, वैराग्य का 
विस्तृत विवेचन है। इसमें अध्यात्म संबंधी अनेक शंकाओं का समाधान है। इसमें 
शास्त्रों का प्रमाण देते हुए आत्म प्रतीति या अपने अनुभव की बातें बतलायी गयी हैं। 
दासबोध के प्रारंभिक सात दशकों में उपर्युक्त अध्यात्म विषयक विवेचन है परन्तु 
जैसे-जैसे रामदासजी को अनुभव होने लगा कि संसार के सभी लोग विरक्त और भक्त 
नहीं बन सकते वैसे-वैसे उन्होंने जनसाधारण को समय-समय पर जो उपदेश दिये 
उनका समावेश भी “दासबोध' में होने लगा। सातवें दशक से बीसवें दशक में 
बतलाया गया है कि जनसेवा ईश्वर की भक्ति है और साथ ही यह भी स्पष्ट किया 
गया है कि परमार्थ की दृष्टि से प्रपञ्च कैसे करना चाहिये। आमतौर पर संतजन जनता 
को परमार्थ के मार्ग पर ले चलते हैं किंतु रामदास ने तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में जनता को समाजोन्मुखी बनाया। यही कारण है कि उनके 
ग्रंथ दासबोध में समयानुकूल एवं आवश्यक व्यावहारिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं 
साहित्यिक बातों का अधिक विवेचन है। इसमें जिन विषयों का विवेचन है वे हैं-- ' 
राजनीति. क्षत्रियधर्म, उत्तम पुरुष, प्रयत्न, प्रारब्ध, स्वधर्मपालन, सयानपन, मूर्खता या 
जड़ता, निस्पृहता, चातुर्य, उत्तम काव्य के लक्षण आदि। 
समर्थ का हिंदी-साहित्य 

. “नामदेव, एकनाथ, तुकाराम की भाँति समर्थ रामदास के भी अनेक हिंदी पद 
प्राप्त होते हैं जो अधिकांशत: धुलिया के समर्थ वाग्देवता मंदिर में सुरक्षित हैं। उनके 


. हिंदी काव्य में अरबी, फारसी के शब्द बहुतायत से मिलते हैं। भाषा में प्रासादिकता 


के साथ ही साथ प्रौढता, प्रांजलता एवं अनुप्रासिकता दृष्टिगत होती है। जहाँ भावों 
की अभिव्यक्ति है वहाँ वह काव्यगुणमंडित है और जहाँ वैचारिक प्रबोधन है वहाँ 
उसमें अत्यधिक सरलता है ।'" 
उदाहरण के लिये उनका एक छंद देखिये -- 
अरत किजो अंजनि के सुता। बल बलजयो सीताराम के दुता। 
बन हिंडत राजा राम कु भेटे। चरण कमल पर प्रेम सु लेटे॥ 
जब लछीमन रण मोखत खायो। द्रोणागिरी परवत लेकर आयो॥ 
रामदास अती आदर कीयो। वो सेवा वर दास कुदीयो॥ 
कुछ विद्वानों के अनुसार समर्थ ने कवि, रसिक, भगत, फकोर, महंत, बंदा, 
बंदे कमीन आदि 4 उपनामों से रचनाएं कौ थीं। 


. महाराष्ट्र में हिन्दी का विकास, डॉ० दिवाकर कृष्ण, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, 
खण्ड-5, Yo 33 
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रामदासजी ने लगभग सात वर्ष तक उत्तर भारत में निवास किया। अतः 
आपका हिंदी भाषा में कविता करना स्वाभाविक था। आपकी हिंदी अशुद्ध एवं 
मराठीपन लिये हुए है। निम्नलिखित पद में रामदासजी कहते हैं कि हिंदू और 
मुसलमान नामों से भले ही भिन्न मजहब हों लेकिन दोनों का सर्जनकर्ता एक ही है 
जो सृष्टि को चलाता है। जिसे परमार्थ के प्रति लगन है वह अल्ला को प्यारा है। 
संसार में गैबी (परमार्थ-साधक) के सिवा अन्य सभी वस्तुएँ क्षणभंगुर हैं-- 
रे भाई गैबी मरद सो न्यारे। 
चे ही अल्ला मिया के प्यारे॥ 
देहरा तुटेगा, मशीदी फुटेगा। 
YET सब हय सो। 
लुटत नहीं फुटत नहीं ॥ 
गैबी सो कैसो रे TIS I7 UI 
हिंदु मुसलमान महजब चले | 
येक सरजिनहारा। 
साहब आलम कुँ चलावे | 
सो आलम ही न्यारा ॥2॥ 
_ अवल एक आखीर एक दोऊ नहीं रे भाई। 
हम भी जायेंगे तुम भी जायेंगे ॥ 
हक सो इलाही रे॥ ३॥ 
एक अन्य पद इस प्रकार है-- 
एक जमीन एक ही पानी, एक आतश असमान। 
एकमेहु आलम चलाता, एक चंद YAKIN 
भाई काहे कु लड़ते, लड़ते सो पड़ते भाई। 
गैबि सोई एक ईलाहि, पंचभूत भूतखाना। 
आज्यब महजब इसमें है रे, यो तो सब कुफराना॥ 2॥ 
बंदा कमिन हक बोलता, सुन हो खातिर eure 
अल्ला निन एक जग नहीं रे, गैबि बाटसु ज्यावा रे॥ 3॥ 
रामदासजी सभी धर्मों कौ समानता में विश्वास करते थे और उनकी एकता में 
विश्वास करते थे। वे धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन करते थे। वे यदि चाहते तो 
शिवाजी महाराज को स्वराज्य-स्थापना के बाद अन्य धर्मों के पवित्र स्थलों को नष्ट 
करने का सुझाव देते लेकिन इतिहास गवाह है कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में 
| मस्जिदों का कोई नुकसान नहीं कराया। '' श्री समर्थ चाहते थे कि हिंदू मुसलमानों 
| के समान सबल बनें ताकि दोनों में मित्रता बनी रहे t" 
$ 
I. मराठी का भ्रक्ति-साहित्य, डॉ० भी०गो० देशपांडे, 
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